


क्र 


ट्‌ 

ड 

एन 
जाड. 
र 


हे € : | 

क «का क 

«“” a "ड : 
Ft 


HOMERS 


Oe त oad >, के SN > 
ba Be 004220 ८ 221 री ५ 
bos ss is द 

i 42217 «या आले] i ef NES 
(१ 00 ig RR ८४-०0 0002” ` iN RR ८” ७ 
३ स्ट) न “ ) «अर रर: I 

# 96६०७ [7 

® क्र 5 ० ०० 2 





|) 


» 
है 
` 
६ धिः । 
। ( 
आप 


0० ३ ७ कं 8207” 


हटे छ प 3689-67 ५०३६६ ed Sd 


क) 1] 
r है ० 









क“ Es 


उदासीनाचार्थ श्रीचन्द्र जन्माङ्क 
अयजय सद्गुरु शारदाराम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सचित्र अध्यात्मिक धार्मिक मासिक 





rt 
rt आक. ७ 


> _ ss ns in i a 5 ADO lh hh a Di >> Se oo जवनननअनाकै ९ नक आन विकि 
कर... क ति त ~ ~ “>> प 
५ 


फक 


TOE TEE CF Merete Tose याड छा भा“... क्क किला. hs, 
= = प्र कक क Saas 255“: sis अकक. I ७ > जम 


वर्षरै अङ्क ११ 
_ भाद्रपद | सितम्बर 
सचित्र आध्यात्मिक, थामिक मासिक त 





संस्थापक 
श्री १०८ सद्गुरु बाबा 
शारदाराममुनिजी महाराज 


सम्मान्य संरक्षक 
महामणडलेइचर 
श्री स्त्रामी गंगेश्वरानन्दजी 
महाराज 
संचालक 
श्री अजित मेहता 
बी० ३० ( सिविल ) 
प्रधान सम्पादक 
आचार्यं भद्रसेन वैद्य 
© 
सम्पादक मणडल 
पं० सरयूप्रसाद शास्त्री 
श्री रमेशचन्द्र सिंह सेंगर 
श्रीमती अनुसूया देवी 
श्री गोविन्दराव जाना 
© 
कार्यालय 
शारदा प्रतिष्ठान 


सी०के०१५।५१ सुड्या, स = कम 
बुलानाला वाराणसी-१ Mr ore. 


SS 
भर 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2 न 
हु A a F न “= ir NB PIDs SNS त डि ८404 


TT SS IS Ne जब "क" 





॥ pr प mY 


| 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 


LS TUES ४:४० 


% में माली तू मालिक १ 
श्री हंस सुनि जी 


मालिक वही जग .बागका, सब लोग हैं मालो यहां । 


हम मानकर पर वस्तु अपनी, पा रहे हैं दुःख महा। 


ग्रज्ञानरूपी तरु अनेकों, मोहरूपी मूल . हैं। 
कामना डालीमें विषय, प्रवाल भ्रति अनुकूल है। 
धन, धाम, पुत्र, कलत्र यह, फल फूल लगते हैं जहाँ । 
मालिक वही जग बागका, सब लोग हैं माली यहाँ ॥ 


इस बागके फल फूलमें, अपना न कुछ धिकार है। 
माली हैं हम इस हेतुसे, सेवाका हम पर भार है॥ 
निष्क्राम सेवा है जहाँ, सुख शान्ति मिलती है तहाँ। 
मालिक वही जग बागका, सब लोग हैं माली यहाँ। 


लेवे ग्रगर वह वस्तु अपनी, तो न रोना चाहिए | 
इस मोहम फंसकर, बृथा, जोवन न खोना चाहिए। 
यदि रागका हो त्याग तो, फिर दुःख नहीं ग्राते वहां । 
मालिक वही जग बागका, सब लोग हैं माली यहाँ। 


जननो जनक सुत दारमें, तन-धन-भवच परिवारमें । 
हम मोह वश रोये हजारों, जन्म इनके प्यारमै। 
गुरुजन जगाते हैं ग्ररे, ग्रब हंस रोते हो कहां । 
मालिक वही जग बागका, सब लोग हुँ माली यहाँ ॥ 
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३+ जय सद्गुरु शारदाराम 


प्रमानन्द संदेश 


दुख खण्डन परमानन्द मण्डन, है इस पत्र का भाव । 
पढे सुने श्रमलो. बने, सो लख पावे प्रभाव ॥ 
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॥। सब हानि लाभ समान है १ द |! 

[ hl | संसार कल्पित मानता, नहि भोगर्मे म्रनुरागता | ही i 
ड i । सम्पत्ति पा नहि हर्षता, आपत्तिसे नहि भागता ॥ iF i 
_ | | तिज माला संदल है, नहि देहका मणिमान हे। ह 
गडी हे i ऐसे विवेकीके लिये सब हानि लाभ समान है ॥ | म 
| संसारवाही बैल सम, दिन रात बोझा ढोय है। i i 

if If त्यागी तमाशा देखता, सुखसे जगे है सोय द 1. [i 

-- 1 समचित है, स्थिरबुद्धि, केवल भात्म-अनुसन्धान हँ । i ih 

i i तस्वज्ञ ऐसे धीरको, सब हानि-लाम समान है॥ री बे 
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इन्द्रादि जिस पदके लिये, करते सदा ही चाहना। 
उस ्रात्मपदको पायके, योगी हुआझा निर्वासना॥ 
हे शोक कारणा राग, कारण रागका श्रज्ञान है। 
प्रज्ञान जब जाता रहा, सब हानि लाभ समान हे॥ 


प्राकाशसे ज्यों धूमका, सम्बन्ध होता है नहीं। 
त्यों पुण्य अथवा पापको तत्वज्ञ छता है नहीं ॥ 
आकाश सम निर्लेप जो, चेतन्यघन प्रज्ञान है। 
ऐसे भ्रसंगो प्राज्ञको सब हानि लाभ समान हे॥ 


यह विश्व सब है, ग्रात्म हो इस भाँति से जो जानता । 
यश वेद उसका गा रहे, प्रारंब्धवश वह वर्तता ॥ 
ऐसे विवेको सन्तको न निषेध है, न विधान है। 
सुख-दुःख दोनों एकसे, सब हानि लाभ समान है | 
सुर, नर, ग्रसुर, पशु ग्रादि जितने जीव हें संसारमें । 
इच्छा अनिच्छा वश हुए सब लिप्त हैं व्यवहारमें ।। 
इच्छा प्रनिच्छासे छुटा वश एक सन्त सुजान है। 
उस सन्त निर्मल चित्तको, सब हानि लाभ समान है ॥ 


विश्वेश अद्रय ग्रात्मको, विरला जगतमें जानतां | 
जगदीशको जो जानता, नहि भय किसोसे मानता ॥ 
ब्रह्माण्ड भरको प्यार करता विश्व जिसका प्राण हे । 
उस विद्व-प्यारेके लिये, सब हानि लाभ समान है ॥ 


कोई न उसका शत्रु है, कोई न उसका मित्र है। 
कल्याण सबका चाहता है, सवैका सन्मित्र है ॥। 
सब देश उसको एकसे, बस्ती भले सुनसान है। 
भोला | एसे फिर भय कहाँ ? सब हानि लाभ समान है॥ 

“श्री भोला बाबा 
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भारतीय इतिहासके स्वण पृष्ठ पर एक 
वह भी संक्रांतिमय धमंयुग श्राया, जिसने 
अखिल संसृतिको नवीन दिशाका नूतन आलोक 
प्रदान किया । पन्द्रहवीं शताब्दीकी जलती हुई 
भौतिक भ्रौर ग्राध्यात्मिक ज्योतिके प्रकाशसे, 
एक ऐसी आभा उद्‌भासित हुईं, जिसने हिमा- 
लयसे लेकर कन्याकुमारी तक, और ग्ररब 
समुद्रसे लेकर बंगालको खाडी तक, समस्त 
गरार्यावतंके मानवको गालोडित श्रोर ग्रालोकित 





उदासीनाचायें जगद्गुरु 
श्री चन्द्रसुनि 
जी 
महाराज 


महन्त गोपाल दास-- 


७ 
त्याग, तपस्या तथा शान्ति के प्रतीक, 
जगद्गुरु श्री चन्द्रमुनि जी महाराज 
मानवता के पथ-प्रद्शक वनकर, 


संसार को आलोक प्रदान करते रहे हैं। 


कर दिया । लोगोंने अन्धकारमे पूणां प्रकाश 
पाया और श्रागे बढे । सांस्कृतिकताकी परा- 
काष्ठा पर देशको पहुँचाने, ज्ञान-ज्योतिसे 
मानस-तमको हरनेका जो स्तुत्य प्रयास किया 
गया, उसमें देवाधि देव जगद्गुरु श्रीचन्द्रमुनि 
जी महाराजका नाम श्रद्धासे लिया जाता है 
और लिया जाता रहेगा | 
युग पुरुष ओर पथद्रष्टा 
युगकी पुकार पर भ्रपनी सोलहों कलाग्नो 
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के साथ ग्रवतरित होने वाले जगद्गुरु श्री- 
चन्द्रमुनिजी महाराजने ऐसी वाणो दी, जिससे 
दिग-दिगन्त गंजित हो गया । उनके मानस 
से ऐसी निर्मल सरस निर्भरनो फूट जिसमें 
भारतीय आत्मा श्रवगाहन कर अपने आपको 
धन्य बना सको । जगद्गुरु श्रोचन्द्रमुनिजी 
महाराजका जन्म सतलजके उस सुरम्य पावन 
तट भूमि पर गुरु नानकके पुत्र रूपमै हुमा 
था, जिनकी वाणीके सामने मानवमात्र नत 
मस्तक हो जाता है, हम उन्हें युग पुरुष और 
पथद्रष्टाके रूपमें पाते हूँ । जिन्होंने भारतोय 
धार्मिक, आध्यात्मिक स्वातन्त्र्य ग्रांदोलनमें 
सक्रिय सहयोग प्रदान कर, प्राचीन गौरवकी 
रक्षाका भार संभाला । 
ये उदासीन मतके प्रवतेक थे । मुगल 
कालोन अमानुषिक ग्रत्याचारोंके घात-प्रत्या- 
घातसे रक्षा करने के लिये, इन्हींके भ्रनुयायी 
उदासीन शिष्योंने प्रचार किया और धर्मरक्षा 
के लिये नारे लगाये। ग्रखणड साधना, 
अद्वितीय, अविरल कामना तथा विमल भावना 
का प्रश्रय लेकर हमारे जगद्गुरु श्रीचन्द्रमुनि 
जी महाराजने केवल भारतमें हो अपनी दु दुभि 
नहीं बजाई, मन्त्रोच्चार नहीं किये, बल्कि 
सारा ब्रह्माण्ड उस ध्वनिसे प्रति ध्वनित हो 
उठा; उनको मधघुरवाणीसे प्लावित हो गया | 
दृढ धार्मिक संगठन 
. अक्षय गुणोंसे युक्त ईइवरीय समृद्धि प्राप्त 
जगद्गुरु श्रोचन्द्रमुनिजी महाराज मानवतावादी 
होते हुए भी देव थे | देवत्वकी सीमा पर हो 
इनका धार्मिक संगठन सुहढ़ रहा। फलत: 


चर SS मनमानी 
भारतके भ्रनेक प्रमुख स्थानोंमें धमं-प्रचारके 
लिये मठ-मन्दिर, संगत और अखाड़े स्थापित 
किये । सन्त सम्प्रदाय सदासे संसारको ज्ञान 
का मार्ग दिखाता आ रहा है। जिसकी भित्तो 
पर ग्राज भी सनातन धर्मको विजय वेजन्ती 
विश्वको, शान्ति सद्भावना और सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌का सन्देश दे रही है। इनता ही नहीं 
बल्कि शरीर पर भस्म लगाकर, कोपीन धारण 
कर, कन्दमूल खाकर, गिरि-गुफाग्रोमै तपरचर्या 
कर, योगके द्वारा प्रेम पणं व्यवहारके द्वारा 
संसारको धर्मके नाम पर जीता है और जिन्दा 


रखा है । हिंदू संस्कृति और सभ्यताका क्रमिक 
विकास किया है । 


जगद्गुरु कहलाने वाले श्रीचन्द्रमुनिजोके 
उपदेश ऐसे थे, जिन्होंने सबके मन पर अपना 
आधिपत्य जमाया, क्या गरोब, क्या ग्रमीर, 
क्या बड़े क्या छोटे क्या ऊंच क्या नीच सबोंने 
एक स्त्ररसे इनकी महिमाका गुण-गान किया 
आर गरिमाको पहचाना । भारतीय संस्कुतिके 
रक्षक, धर्मके महाप्राण जागृतिके पुजारी ग्रौर 
जीवनके परम पारखोको कौन मस्तक नहीं 
नवायेगा ! कौन श्रद्धा और भक्तिका पुष्प 
प्रपेण नहीं करेगा, जिनकी वाणोमें वह मोहन 
अमरत्व शक्ति थी ! जिन्होंने अपने महाप्रयाण 
के समय' शिलाको सम्बोधित कर कहा 
“पार लगा दे रामकी प्यारी?” और शिला 
पानीमें तेर गई । इसी अर्पणकी भावनासे जग 
को अक्षय वरदान मिला | वत्तेमान धमंके 
उत्थानके लिये उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा 
की स्थापना हुईं | मठ-मन्दिर, अखाडे, संगत 
आदिके कार्य वैधानिक तियन्त्रणके रूपमें, जन 
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तांत्रिकताके ग्राधार पर ग्राधारित किया गया | 
प्राणिमात्रका कल्याण और घर्मका उत्थान 
करना ही अ्रपना उद्देश्य बनाया । इन सिद्ध 
तपस्वियोने अपनी भ्रमर आत्माके द्वारा जगद्‌- 
गुरु श्रोचन्द्रमुनिजीको तप-योग साधनाको 
ग्रनवरत ग्रनुभूतिसे श्रनुप्राणित करते रहे । 
याज यह उनका ज्योतिमय उपदेश हमारे लिये 
भ्रमर वरदान बन गया, जो हमेशा अपनी 
पवित्रताके लिये सचेत करता रहता है । 


परोपकारी जीवन 


महात्माका जीवन परोपकारी जीवन 
होता है ग्रौर इसी परोपकारितासे उन्मुख होकर, 
मानवकी कल्याणमयी साधना भक्तिके द्वारा 
मुखरित श्र प्रस्फुटित होकर, परम ब्रह्मा 
परमात्माको श्री चरणोंतक साध्य बनकर 
सानिध्यताको प्राप्त करता है। जीवनके 
प्रत्येक क्षेत्रकी अनुभूति हमारे जगद्गुरु श्री- 
चन्द्रमुनिजी महाराजको हुई । साधु महात्माझओं- 
में प्रेमका उच्चतम प्रचारकर उन्होंने संसारको 
ग्राश्चर्यं चकित भाव प्रदान किया, क्योंकि वे 
साक्षात महादेवके भ्रवतार थे, शोल सोन्दर्य 
परशक्ति आदि गुणोंका समन्वय उनकी चारि- 
त्रिक विशेषता थो । सहृदयता, प्रतिभाशीलता, 
ग्रगतिशोलताका महापाठ हमें जगद्गुरु श्रो 
चन्द्रसुनिजीने पढ़ाया | तब हम अपने श्रापको 
पहचाने संसारका कल्याण करनेवाले ऐसे 
महात्मा सदा अपना सादगीका जीवन धमंयुग- 
की कसौटो पर परीक्षण कराते रहे और हमेशा 
सबपे ग्रटल और अक्षय हो पाया । 

हमने डेढ़ सो वर्षोपरान्त भी जगद्गुरु 
श्री चन्द्रमुनिजोको एक बालयतिके ही रूपमे 
पाया । इनके मस्तिष्क हृदय ओर चरित्रसे जो 
ग्रमृतमयी वाणी प्रश्नावत हुईं, वह केवल 


परमानंन्द सन्देशं 

स्वान्तः सुखाय के लिये ही नहीं हुईं, बल्कि 

उनका तेजोमय निराकार रूप-लावणय भारत 

के साधु-सन्त महात्माग्रों मै विराजमान है । 
अक्षय ज्योति 

समयके साथ वह युग बीता, दूसरा 


आया । इस प्रकारं परिवर्तंनके उपरान्त वतं- 
भान युग हमारे सामने गतिमान हुँ । यद्यपि 


उनका नश्वर शरीर नहीं है, पर हम उन्हे 
आज उदासीन मठ-मन्दिरों में सौम्य मूर्त रूपमे 


पाते हैं। तपस्वियोंके हृदयमै रमते हैं । वे 


ग्रभी भी सूयं और चन्द्रमा बनकर हमें प्रकाश 
दे रहे है । निर्भरणी उनकी गतिशोलताके 


गीत गा रही है । हिमालय श्रोर काइमोरको 
उपत्यका, उनकी भ्रटल व्रतो भावनाको दुहाई 


दे रही है । हमें उनको ग्रक्षय ज्योतिको जगाये 
रखना हे । 

वतमान युग, प्रसिद्धि और परिवर्तनका 
युग है । इनके सुधार संगठन प्रगतिशीलताके 
ही पोषक हें। इनके निर्धारित पथपर आरूढ़ 
होकर चलना मानवोचित सदुघम है । 

ऐसे उदारचेता उदासीनाचार्य जगद्गुरु 
श्री चन्द्रमुनिजोकी वाणोका अनुकरण श्रौर 
मनन करना सिद्ध-दायिनी हे । हिन्दू संस्कृति 
और सनातन धमकी अक्षुएण मर्यादाको पालन 
करना, अपना परम पुनोत कतव्य है । हम 
इन्हीं शब्दों से अपने उदासीनचार्य जगदू गुरु 
श्रीचन्द्रमुनिजी महाराजके पावन-चरणोर्मे शत- 
शत भक्ति अ्रपित करते हैं । ओर कामना करते 
हैं कि हमै ऐसो प्रेरणा दें, जिससे कि उनकी 
दी हुईं ज्योति द्वारा गहन तम अन्धकारको दुर 
क्र पथ प्रशस्त कर सके | 
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सद्गुरु बाबा शारदाराम 
मान जी महाराजका 


र्ड मवचनं = 


© 


30 ब्रह्म को सिरनाय के, आत्म करो बिचार | 
सदा सबहि ३) स्तृति, कर रहे वेद पुकार ॥ | 


भाइयो, बहनों, सज्जनो ! 

श्राज आपको भागवत्‌ किरणसे नवम्‌ 
प्रकरणके एक शब्द द्वारा भ्रनहद नादका वर्णन 
सुनावेंगे । श्रनहद नादके बारे में हर ग्रन्थमें 
सुननेको भ्राता है । | 


देखो कोई भ्रानके सन्ता शरणाई, 
जो हममें तुममें रहा समाई । 
आत्मरूपसे हृदय बिराजे, 
नाद रूपसे रहा घननाई। 
वंशी बीना शंख बजावत, 
कभी कभी बिगुल परत सुनाई । 
रल मिल नाद निसदिन बाणे, 
ध्यान एकाग्र संग बिलगाई | 
| सुन सुन मन मस्त भया है, 
| बन बोलिया जनु बोलत बरराई । 
' शारदाराम अ्रजब धुन गरजत, 


चेध धन्न धुन घननाई ॥ 





भागवत किरणमै इस प्रकारके चार छ। | 
शब्द अनहद नादके बारेमे कहे गये हैं । पहले क्‍ 
शब्दर्म कहा गया है कि अपने भ्रन्दर देखो, ' 
ग्रपने ग्रन्दरके साजको देखो । उस साजके | 
ग्रन्दर कौन है? उसको देखो, कैसे देखो ? | 
तो संतोंके संगसे देखो, इस (अनहद नाद ) को, 
संत ही बता सकते हैं, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं | 
होता। तुलसीदासजो कहते हैं कि प्राणी मात्रमें । 
यह अ्नहद नाद हमेशा होता रहता हे । वह | 
ज्योतिस्वरूप है । ब्रह्मकी ज्योति लेकर हो सूयं, | 

चन्द्र प्रकाश देते हैं । ज्योति केवल एक है, जो. 

सदा प्रकाशमान है, ग्रचल है, व्यापक है। 


गुरुकी कुपासे भ्रनहद नादको ग्रहण किया | 
जा सकता है। जैसे बिजलोका बटन है | 
जिसको बटन दबानेका पता होगा, वह | 


तो दबाकर बिजली जला लेगा, जिसको | 
टन दबाना नहीं भ्राता वह बिजलीको | 
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रोशनीको प्राप्त नहीं कर सकता । सब प्राणीमै 
बटन लगी हुई हे । उस बटनको दबाना गुरु 
बताते हैँ, बटन दबाते हैं तब यह भ्रावाज रातो 
है। हर मनुष्यको चार नेत्र हूँ। दो नेत्र जो 
बाहर हें जिससे हम सब देखते हैं, इसे लोक- 
इष्टि कहते हें । दूसरी आध्यात्मिक दृष्टि; 
वाले दो नेत्र, वे अन्दर होते हैं, जिन्हें ज्ञानी 
समझ सकते हैं, सन्तोंकी शरणासे भी समभा 
जा सकता है । मनुष्यमें, पशु, पक्षी, हर एकमै 
एक ब्रह्म समाया हुआ है, उसे देखो । केसे 
देखो ? संतोंके पास जाकर देखो । ब्रह्म हर 
एकमे ग्रात्मारूपसे समाया हुप्रा है। जिस प्रकार 
एक सूतमें सब मणियाँ पिरोई होती हैं, उसो 
प्रकार एक हो आत्मा सबके हृदयमे निवास 
करता हे | 

नाद कई प्रकारके होते हैं । संगीतवाले 
सात नाद बताते हैं, उपनिषदोंमें भी सात नाद 
बताए गए हैं । ये नाद भौतिक हैं, एक अध्या- 
त्मिक नाद है, जो प्रभुको कृपासे हमेशा होता 
रहता है। जिसकी नादके साथ वृत्ति लग 
जाती है वह भी नादका रूप हो जाता है | 
जिसका जेसा भाव होगा वह वैसा ही रूप हो 


जावेगा । यह नाद मस्तकमें प्रतोत 
' होता हे। यह भिन्न-भिन्न आवाजमें 
प्रतोत होता है। कभी धोमी आवाज 


में बंशो, बीन और शंख जेसा नाद सुनाई 
देता हे। कभी बडो ग्रावाजमै भी नाद 
अचानक सुनाई देता है। इस नादसे मस्ती 
चढ़ जाती है । यह नाद सबके मस्तकमें हर 
रोज होता रहता है। इन्सान नादका सतह 


॥ 


परमानन्द सन्देश 


लेकर हो अ्रपनि सब कार्य करता है, अपने सब 
व्यवहार कारोबार इसी नादकी प्रेरणासे करता 
हे, क्योंकि यह ग्रनहृद नाद ही चेतन है। 
परंतु यह नाद समभमे नहीं आता, इसको 
समभनेके लिए ग्रभ्यासको आवश्यकता है | 
जब मानव इसका ग्रभ्यास करेगा, यत्न करेगा 
और चेतन शक्तिको प्रगट करेगा अर्थात अपनी 
चेतनाको जान लेगा तो नादको भी समझ 
जावेगा । ज्ञानो जब ध्यानमें बैठते हैं तब मन 
को एकाग्न कर लेते हैं, इंद्रियो को मो एकाग्र 
कर लेते है । जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, 
इन्द्रियाँ एकाग्र नहीं होंगी तब तक नाद सुनाई 
नहीं देता । जिसने इस नादमें मनको लगाया 
है उसे मस्ती ग्रा जाती है । अन्न खाकर नींद 
की इच्छा होती हे क्योंकि शरीरको तब सुध 
नहीं रहती, इसे मस्ती कहते हे । जब अपने 
शरोरकी ही शुध नहीं रहती तब धन, जायदाद 
ग्रादिकी क्या शुध रहेगी । अन्नके नशासे 
सुषुप्त अवस्थामें जाग्रत भ्रवस्थाके व्यवहार 
खतम हो जाते हैं तोसरो श्रोर एक अवस्था 
है स्वप्न ग्रवस्था । इस अवस्थाम राजा भो 
भिखारी बन जाता है और फकीर भो राजा 
हो जाता हे। जनक राजाको एक कहानी हे- 
एक बार राजा जनक स्वप्न देखते हे कि उन 
पर दुइमनने चढ़ाई किया, जिसमें राजा जनक ' 
को हार हुई । उनको बंदी बना लिया गया 
और निरादर करके उन्हे राजधानीसे निकाल 
दिया गया । जब उन्हे बहुत भूख लगी तब वे 
एक ग्रन्त गृहमें गए जहाँ पर रोज पका हुभ्ना 
अन्न बाँटा जाता था । वहाँ जाकर उन्होचे भ्रन्न 
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गृहीसे अन्न माँगा तब उसने कहा-ग्रन्न तो सब 
बॅट गया हे जरा पहले आते तो मिल जाता । 
राजा जनकने कहा-देखिएतो जरा बचा खुचा 


हो तो दे दीजिए । जब उसने देखा तो वतंनके . 


नीचे जली हुईं खीचड़ो लगी थी । वह उसने 
पतलमें लाकर दे दी । फिर जनक बोले 
थोडा-सा घी ला दो । विचार करनेकी बात है 
जिसकी कृपासे हजारों मन घी बँटता था 
वह भ्राज तोला भर घी माँग रहे है। जब 
अन्न गृही ने तोला भर घो लाकर दिया तब 
जनकजी उस खिचड़ी और घीको एक 
तरफ रखकर भगवानका पुजन करने लगे, 
भगवानको भोग लगाने लगे। क्योंकि वे 
धर्मात्मा थे, धर्मात्मा ग्रौर ज्ञानीको हमेशा ज्ञान 
याद रहता है। भोग लगाकर जब खानेको 
इच्छा किए तब दो बेल लड़ते हुए वहाँ ग्राए 
भोर खिचडो सब बिखर गई। इतपिर्मे ही 
उनका स्वप्न भंग हुभ्रा, नींद खुल गई । 
कचहरीमें जनकजीने सब बात बताई श्र 
सवाल किया कि यह सत्य है या वह सत्य है.? 
बहुतसे विद्वान बुलाए गए इस सवालका उत्तर 
देनेके लिए, कोई भी ठीक तरहका उत्तर न दे 
सका । राजा जनके एब विद्वानोंको कह 
दिया कि जब तक इस सवालका जवाब न 
मिले तब तक कोई भी यहांसे न जावे, श्राप 
सब लोगोंकी सब प्रकारकी ब्यवस्थाको गई 
है। एक दिन एक महात्मा आए उनसे भी 
राजा जनकने वही सवाल पूछा, उन्होंने उत्तर 
 दझविया--न यह सत्य है न वह सत्य है । राजा 
. को उत्तर मिल गया उन्होंने उस महात्माको 
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९० | 
गुरु धारण किया, उनका यथोचित आदर- | 
सत्कार किया । पंडित, विद्वान सब हैरान हो | 
गए, परन्तु इस बातका निणंय हो गया कि | 
न संसार सत्य है ओर न स्वप्न सत्य है। | 
स्वप्नक्री बातें जाप्रतमें नहीं होतों, गरोबको : 
लाभ नहीं होता, भ्रमीरको हानि नहीं होती । | 

जब सब प्राणी मात्र सोते हैं. उस | 
समय केवल ब्रह्मज्ञानो जागता है । मतलब | 
यह किं सब प्राणो ब्रह्मके प्रति उदासीन | 
हुँ, ब्रह्मसे विमुख हैं श्रोर ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मको तरफ | 
लगे हुए हैं, उनको लगन ब्रह्मामें लगी है, वह | 
जाग रहे हैं। बाको प्राणी जब जागते है | 
उसमें ब्रह्मज्ञानी सोते है । मतलब यह कि | 
प्राणी मायामें रत है, मायामै जाग रहे हैं 


' हमेशा मायाकी चिता है और ब्रह्मज्ञानी माया 


से दूर हैं | गीतामें वणान आता है कि माया ' 
में जागनेसे कल्याण नहीं होगा । प्रभुमें जागने | 
से, ब्रह्मामें जागनेसे कल्याण होगा । | 

जो भो जिस किसोका नाम. जपेगा, ' 
जिसका भजन करेगा, ध्यान करेगा, उसीके | 
लोकमें वास करेगा । इन्द्रका भक्त इन्द्रलोकमें | 
जावेगा, शिवका उपासक कैलाश लोकमें | 
जावेगा, विष्णु उपासक वैकुएठलोक जावेगा, | 
कृष्ण उपासक गोलोकको प्राप्त करेगा । पुण्य | 
आत्मा स्वगंमे एक हजार शरीर धारण कर | 
सुखका उपभोग करते हे । स्वगमें हमेशा सुख | 
पाते हे । जब उनके पुण्य क्षोण हो जाते हैं | 
तब फिर मृत्युलोकमै ग्राते हैं । परन्तु इस लोक | 
में भ्राकर फिर वे नरक लोक जानेके कर्म नहीं | 
करेंगे । क्योंकि उनकी स्वर्गमे रुचि लग जाती | 
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है। मृतलोकमें आकर स्वगंकी इच्छासे सत्संग, 
भजन, दान, पुण्य करते हैं और फिर जब 


उन्हें अपने सब कर्मोका फल मिलता हैं तब 
ब्रह्म में लोन हो जाते है-- 
ज्यों जलमें जल ग्राय खटाना | 
त्यों ज्योति संग ज्योत समाना ॥ 

ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, प्रकाशमान है । सारे 
विश्वमें प्रकाश भरा हुभ्रा है । वह प्रकाशमान 
है । हमारे नेत्रोंमें भो प्रकाश हे भ्रगर अंधेरेमें 
भो थोड़ा देर बैठे तो ग्रगल-बगलकी चोज 
दीखने लगती हैं। रोशनो ग्रात्माका सतह 
लेकर किरण रूपसे हमारे कानोंमें, बुद्धिमें 
ेत्रोंमें प्रकाश देता हे। सब शक्ति ग्रात्मासे 
मिलती है । प्रकाश हमारे अंदर निवास करता 
है वह प्रकाश ब्रह्मका । है उसोमें फिर जाकर 
लोन हो जते हैं । 

अनहद नादमों, सुननेवालेको ज्ञानीको 
मस्तो ग्रा जाती हे । शुभ-अशुभ, पाप-पुण्य 
को छोड़कर ब्रह्मामें मग्न हो जाता है । जिस 
प्रकार शराबकी मस्तीमें शुभ-श्रशुभका कोई 
ख्याल नहीं रहता, उसी प्रकार ग्रनहद नाद 
सुनने वालेको भो शुभ-अशुभ पाप-पुणयसे कोई 
मतलब नहीं होता । वह तो ब्रह्ममें मस्त हो 
जाता हे । मस्त लोगोंकी बोलो समभमें 
नहीं ग्राती | 

ग्रजब कहनेसे प्रसीम ग्रर्थात्‌ जो नजर 
न ग्रावे, ऐसा यह नाद गरजता है । यह इतने 
जोरमें गरजता है कि कभी कभी तो ऐसा 
प्रतोत होता है जेसे कहींसे सिर न फट जावे, 
इतना जोर से आवाज भ्राता है। नाद हर 


समय हो रहा है । इस नाद का सुनवेवाला 


परमानन्द सन्देश 


भो मुक्त हो जाता हे । नाम जप, ब्रह्मज्ञान, 
इष्टदेवको सेवा, पूजन ग्रादि भी मुक्तिक 
अनेक साधन हे । 'नदिया एक घाट बहु तेरे' 
सब घाट पर पानी एक हो मिलेगा केवल 
विश्वास चाहिए । भगवान कहते हैं कि गृह- 
स्थोमें भी सुधमंसे अपने शुभ कमसे मुक्ति प्राप्त 
कर सकते हुँ । एक घर्म्याध नामका कसाइँ 
था। एक बार एक ब्राह्मणसे एक माईने कहा 
कि अगर तुम्ही ज्ञान प्राप्त करता है तो जनक- 
पुरीमें धमंव्याध रहता है वहां जाग्रो। जब 
ब्राह्मण वहाँ पहुँचा तो देखता है कि धमंव्याध 
तो मांस बेचता है। उसने मनमें विचार किया 


. उस माइने मुझे मुखं बनाया है । यह तो ग्रधमे 


करता है यह क्या ज्ञान बताएगा । इतना सोच 
कर जब वह ब्राह्मण वापस जाने लगा तब धर्म- 
व्याध हाँथ पाँव धोकर कहने लगा-जरा ठहरिए 
जा बात आपसे करनी है वह घर पर चलकर 
करते हैं, ऐसो बात यहाँ नहीं करनी चाहिए । 
धमंव्याधकी बात सुनकर ब्राह्मणको अचरज 
हुआ कि मेरे मनकी बात इससे कैसे जाच 
ली ? जब घमंव्याघ ब्राह्मणको लेकर ग्रपने 
घरके बरांडेमै पहुँचा तब ब्राह्माएने धमंव्याधसे 
पूछा कि मैंने चारो वेद पढ़े है मुझे कुछ ग्रनु- 
भव नहीं आता और तुमचे वेदोंका ग्रध्ययत 
नहीं किया फिर थी तुम जो कुछ बोलते हो 
वेदोंके शब्द बोलते हो ये तुमने कहाँसे सीखा 
हे ? धमंव्याधते कहा--जरा धीरज रखो सब 
बताता हूँ, फिर घर्मब्याघ उस ब्राह्मणको 
भ्रपने घरके अन्दर ले गया जहाँ पर धमंव्याधके 
( शेष पृष्ठ १९ पर देखिये ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= उदासीनाचार्थ श्रीचन्द्रसुनि == 


--स्वासी गणेशदा स जी उदासीन 
§ 


केसे पुन; बचे यह भारत, राम कृष्ण का लीलाधाम । 
प्राप्त करे गत गौरव गरिमा, फिर जन जीवन हो शुचिकाम । 
श्री श्रो चन््राचार्यं मनस्वी, त्याग. सभी संशय उद्श्रान्ति | 


निकल पड़े सत्वर जय पथ पर, छोड़ क्लान्ति,विश्रान्ति,ग्रशान्ति ! 


जैसे मेघाच्छन्न हो गया, राजनीति का था आकाश। 
त्राहि त्राहि करती थी जनता, थी निराश उद्भ्रान्त, हताश । 
उसी तरह सामाजिक जोवन, टूट रहा था चारो ओर | 
उच्छुङ्खलता, निराजकाता वातावरण हुग्रा घनघोर । 


धर्म कमं का झूठा दावा, करते के पथ-भ्रष्ट अनायं | 
पतित, घृणित) पाखण्डी नरपशु, बने हुए थे धर्माचायं। 
मांस, मद्य, मेथुन, मुद्रा औौ, मत्स्य प्रेम के सनोविकार | 
यहीं पांच बन गए सभी की, धम भावना के आधार । 


भनाचार, हिसा, अनीति का, गमं हो गया था बाजार । 
मनमानी करचे का सबको, मानो मिला पुणं अधिकार । 
क कय आदि का, रहते गया था भेद विचार | 

बाहर और हर तरफ, फेल. गया था भ्रष्टाचार । 


पततशोल थे, मरणशील थे, जन जोवन के सारे तत्व । 


र ` चुको थी सारी जनता, भ्रपने सारे मौलिक स्वत्व । 
विलासिता के कोडे थे, भोग बन गया जिनका लक्ष्य | 
जिनके लिए समान बन 


गया) संयम मैथुन, भक्ष्या-भक्त्य । 
वे जता को मूढ बनाकर, 


| लगे पापाचार 


भ्रोर बढ़ गया वामाचार | 
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चारों ओर पतन का रोरव, फेला पशुता का उत्पात । 
जाति भुकाए शीश सह रही, दुःशासन के मर्माघात। 


तड़प उठे श्री चन्द्रदेव जो, उनकी गिरा हुईं गम्भीर । 
उनके सिंहनाद से काँपा, शासन सत्ता का प्राचीर। 
रुकने लगा प्रवाह पतन का, बढ़ने लगा प्रबल अवरोध । 
होने लगा चतुदिक खुलकर, दुःशासन का सफल विरोध । 


अनाचार को दुराचार को, सबल चुनौती कर स्वीकार | 
बढ़ा अकेले वीर सूरमा, करने को जग का उद्धार । 
लिए ज्ञान का दीपक कर में, मन में भर सात्विक विशवास । 
स्वर में ओज, चैत्र में करुणा, मुख मण्डल पर दिव्य प्रकाश । 


मानो जय की ज्योति जल उठी, श्रू हो गया जन अभियान । 
सहसा, काँपा श्रौर उठ पड़ा, कब का सोया हिन्दुस्तान । 
उत्तर दक्खिन पूरब पच्छिम, सभी ओर पहुंचा संवाद । 
निकल पड़े श्री चन्द्रमुनि जी, जय का उठ्ठा तुमुल निदान । 


तिब्बत का दुर्गम प्रदेश हो, हो नेपाल या कि भूटान । 
पेशावर हो, सिन्धु देश हो, काशो हो या राजस्थान । 
प्रभु के मंगल चरण जहाँ पर, पहुँचे, वह हो गया निहाल । 
मुखरित हुआ वहाँ का जीवन मिटा निराशा तम तत्काल । 


अभिनव भारत जाग पड़ा फिर, फैला घर घर जय सन्देश । 
सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित, हुआ ग्रहण कर नूतन वेश । 
जाति हुयी सक्रिय, सचेष्ट फिर, भ्रपनो आलस निद्रा त्याग । 
महक उठा जोवन का उपवन, पाकर पावन पद्य पराग । 


श्री श्रौचन्द्राचायं जहाँ पर, गये वहीं छाया उल्लास । 
जनता का साहस फिर जागा, जागा ईश्वर में विश्वास । 
देश जाति मै नवल जागरणा, नयो शक्ति का मिला प्रमाण । 
आस्तिकता को बजी दुन्दुभी, हुए समाइत वेद पुराणा । 


nan] 
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छान्दोग्य उपनिषदुर्मे एक कथा है जिससे 
प्रकट होता है कि भगवान्‌ सनत्कुमारजो नाम 
का बहुत बड़ा महात्म्य समभते थे और सदैव 
इसका प्रचार किया करते थे। उनके चरण 
चिन्हो पर चलनेवाले उदासीन महात्मा आज 
तक उनके इस उपदेशका भी बड़ी श्रद्धासे 


पालन कर रहे हैं वे लोग रामायण गोता 
आदि पुस्तकोंका पाठ करके तो नामके लिये 


अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट किया ही करते हैं, 
उन दूसरे ग्रन्थोंका भो सदेव सत्कार करते 
रहते है, जिनमें नामकी महिमा गाई गई है । 
इसका कारण भगवान्‌ सनत्कुमारजीका वह 


उपदेश ही है, जिसमें आपने संसारके कल्याणा 
के लिये नामका महात्म्य बताया है । 


छान्दोग्य उपनिषद्की कथा इस प्रकार 
है कि एक बार नारदजीने भगवान सनत्कुमार 
जी से तत्वज्ञानका उपदेश करनेकी प्रार्थना 
को । उन्होंने कहा--'“भगवन्‌ ! मैंने भ्राप जैसे 
गुरुजनोसे पढ़ा सुना तो बहुत है परन्तु ग्रतेक 
विद्याश्रोंको जानता हुंग्रा भी ग्रात्मतत्त्वको नहीं 
जान सका । कुपया श्राप वही मुझे बताइये । 

भगवन ? में ग्रनेक विद्याग्रोंको जानता 
हुआ भी वेदोक्त कर्मोको करनेवाला ही हू, 
आत्मवेत्ता नहीं । श्राप जैसे महापुरुषोसे सुना 
है कि ग्रात्मवेत्ता सांसारिक शोकोंसे पार हो 
जाता हे । परन्तु मुझे तो शोक होता है, 


इसीं 

















वास्ते समभता हूँ कि में ग्रात्मवेत्ता नहीं । 
कृपया ग्रात्मज्ञान द्वारा इस शोक सागर संसार 
से मुझे पार कीजिये ।”” 

नारदजीकी नाम विषयक उत्कट जिज्ञासा 
देखकर भगवान्‌ सनत्कुमारजी कहने लगे-- हि 
नारद ! जिन )ऋगवेदादिको तुमने ग्रध्ययन 
किया है वे सब नाम म्र्थात्‌ वागिन्द्रयका विकार 
शब्दमात्र हँ- नाम वा ऋग्वेदो, यजुर्वेद!, साम 
वेद, ्रथवंणश्चतुर्थ, इतिहास-पुराणः पञ्चमो 
( महाभारतम्‌ ) वेदानां, वेदः ( व्याकरणम्‌ ) 
पिग्नो (श्राद्धकल्पः) राशि ( गणितम्‌ ) देवो 
(उत्पातविज्ञानम्‌) निधिर्वाको (महाकालादि 
निधिशास्त्रम्‌) वाक्य ( तकंशास्त्रम्‌ ) मे कायनं 
(नितिशास्त्रम्‌) देवविद्या (निरुक्तम्‌) ब्रह्मविद्या 
( शिक्षादिरूपा ) भूतविद्या, क्षात्रविद्या, सर्प, 
देव, जनविद्या, (गारुडविद्या) नामैवै तन्नामो 
पास्स्वेति (गन्धर्वंविद्या) । छान्दोग्य ७-१-४ 

जब यह सब कुछ नामरूप हो है तो 
“नाप हो ब्रह्म है” ऐसा जानकर नामकी ही 
ब्रह्महष्टिसे उपासना कर ।” 

आगे भगवान्‌ सनत्कुमार तामकी उपासना 
का फल बतलाते हुए कहते ह 

जो लोग ब्रह्मरूपसे नामकी उपासना करते 
हैं वे लोग जहाँ तक नामका विषय है वहाँ 
तक स्वछन्द विहरणा करते हे | नाम उपासक 


के इस ऐइवयंको प्राप्त करवेका गोप रहस्य 
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यहो है कि नाम रूपात्मक जगत नामसे भिन्न 
नहीं है । संविन्मूला वाक्‌-परामें शब्द और ग्रथ 
एक रूपमै रहते हैं-भ्रर्थात्‌ परावाणीसे पृथक श्रथ 
कुछ भो नहीं है। योगियोंक्रो दिव्यहष्टि गम्य 
पश्यन्तीमें भी श्रथ की कोई स्वतन्त्रसत्ता नहीं । 
लौकिक पुरुषोंके भ्रन्तःकरणामै मध्यमा नामवाली 
वाणोको-भ्रनभिव्यक्त शब्दधारा और भ्र्थधारा 
यह दो धारायें हो जाती हे । पहली ग्रनभि- 
व्यक्तधारा ही फिर झुखके ताल्वादि स्थानोंसे 
भ्रभिव्यक्त होकर शब्दात्मिक-बैखरी कहलातो 
हे । दूसरी श्रर्थात्मिक धारा अ्मन्तःकरण को 
संकल्पविकल्धात्मक वृत्तिरूप तरङ्गोंमें पतति 
होने पर शब्दसे पृथक्‌ होकर नष्ट-भ्रष्ट 
भी हो जाती है। यही कारण है कि 
लौकिक पुरुषोंकी वाणी निरपेक्षतया 


कार्यकारिणी नहीं । इसके विपरीत जो योगीजन 
परा और पश्यन्तीके समान. मध्यमा तथा 


बेखरोमें भी अर्थको वाणोसे स्वतन्त्र नहीं होने 
देते, उनको वाणो स्वतन्त्रतासे कार्यकारिणी 


होती हूँ। . वे लोग मध्यमासे जो कुछ सोचते 
और बैखरीसे जो कुछ कहते हैं उस संकल्पके 


अनुसार, किसी प्रकारके स्थूल-सुक्ष्म प्राकृतिक 
कारणोंको अपेक्षा न रखकर, ग्रर्थको उपस्थित 
होना ही पड़ता है । इसीका नाम संकल्पसिद्धि 


'वाक्‌सिद्धि आदि है । “एकोऽहं बहुस्याम्‌'' यह 


जगतकी कारणभूत ब्रह्मवाणो परावाणो 
स्वरूप है। संकल्प संकल्पकसे भिन्न नहीं । 
अतः “एकोहं” इत्याकारक संकल्प ब्रह्मसे भिन्न 
नहीं । इसोलिये शास्त्रोमें पराको ब्रह्मास्वरूपिणी 
कहा गया है । परा ही समस्त जगतका कारणा- 


परमानन्द सन्देश 


भूत है ग्रौर वहो सवंप्राणियोमें वास करती 
है। यदि मध्यमा प्रौर वेखरोमे ग्रर्थको परा- 
पश्यन्तो के समान ग्रविभक्त कर लिया जाये 
तो फिर संकल्पसिद्धि और वाकसिद्धिमें कोई 
देर न लगे, संविन्मूला परा ही सवेरूपसे स्थित 
है । पराका वैखरी श्र्थात्‌ शब्दनाम स्थूलरूप 
हे । नामके ग्रवलम्बनसे ब्रह्मस्वलपिरो परा 
साक्षात्कार करके पुरुष स्ंप्रकारके ऐश्वर्याको 
प्राप्त कर लेता हे । जहाँतक नाम रूपात्मक 
भाव है वहाँतक नामका उपासक संकल्पमात्र से 
स॒वं पदार्थोको जानने तथा प्राप्त करनेमें समर्थ 
हो जाता है । ग्रधिक कया, पराके साक्षात्कारसे 
नामोपासकमें सर्वे प्रकारके ईश्वरीय ऐश्वर्य 
भ्राविभूत हो जाते हैं । 

नारदजी प्रश्‍न करते हे-'“भगवन्‌ | नाम- 
से उत्कृष्ट और भी कोई ऐसी वस्तु है जिसकी 
ब्रह्महष्टिसे उपासना को जा सके ?” उत्तरमें 
भगवान्‌ सनत्कुमारजी बोले--''हाँ ग्रौर भी 
अनेक उत्कृष्ट भ्रवलम्बन हैं जिनकी ब्रह्महष्टिसे 
उपासना करनेवाला उपासक अपना कल्याण- 
साधन कर सकता हे ।'' 

नामसे वाक्‌, वाकसे मन, मनसे संकल्प, 
संकल्पसे: चित्त और चित्तसे ध्यान श्रेष्ठ है । 
अर्थात्‌ मन आदि पदार्थोकी भ्रपेक्षासे उत्तरोत्तर 
पदार्थोमै श्रेष्ठता पाई जाती है, क्योंकि मुखके 
कंठताल्वादि ग्राठ स्थानोंमें स्थिति वागिर्द्रिय 
वर्शोकी उत्पत्तिका कारण है, अतः मनसे वाक 
श्रेष्ठ हे । "यद्‌ मनसा ध्यायति तद्‌ वाचा 
वदति” वाग्‌ इन्द्रियका प्रेरक मन है अतः 
वाक्‌से मन श्रेष्ठ है । कतंव्याकतंव्यका विवे- 
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चन करनेमें भ्रन्तःकरणकी वृत्तिरूप संकल्प ही 
समर्थ है, प्रतः संकल्प मनोव्यापारका कारण 
होनेसे मनसे श्रेष्ठ है । चित्त चेतनाशक्ति सम्पन्न 
होनेसे संकल्पका भी कारण है इसलिये 
संकल्पसे भी चित्त श्रेष्ठ है । प्रत्ययप्रवाहरूप 
ध्यान चित्तकी चेतनाशक्तिको बढानेवाला हे 
ग्रतः चित्तसे ध्यान श्रेष्ठ है । शास्त्रप्रतिपादित 
झर्थका विज्ञान ध्यानका कारण है, इसलिये 
ध्यानसे विज्ञान श्रेष्ठ है । प्रच्चादिके खानेसे 
उत्पन्न होनेवालो शक्ति ज्ञेयको प्रतोति कराने 
वाला बल है ग्रतः विज्ञानसे बल श्रेष्ठ है । 
अन्न से ही बलकी वृद्धि होती है भ्रत: बलसे 
भो अन्न श्रेष्ठ है । “आदित्याञ्जायते वृष्टि 
वृष्टे रन्नं तत: प्रजा” अन्नका कारण जल है 
इसलिये ग्रन्तसे भी जल श्रेष्ठ है । जलका 
कारण तेंज होनेसे जलसे तेज श्रेष्ठ हें । सूर्य, 
चन्द्र, विद्युत, नक्षत्र, भ्रग्नि आदि सर्वं तेजस 
पदार्थ आकाशमें स्थित हे श्रौर वे उसोके गुण 
शब्द द्वारा ज्ञात होते हे । ग्रतः तेजसे भी 
आकाश श्रेष्ठ हैं । आकाशका गुण शब्द अपने 
ग्रथे तथा संकेतको स्मृतिको सहायतासे वस्तुके 
शब्दबोधका कारण और व्याप्ति स्मृतिको 
सहायतासे अपने धर्मी ग्राकाशका अनुमापक 
होता है । ग्रतः झ्राकाशसे स्मृति उत्कृष्ट है । 
आशायुक्त पुरुष ही इष्ट वस्तुको प्राप्तिके 
साधनोंको स्मरण किया करता है। ग्रत: 
स्मृतिसे आशा श्रेष्ठ है । नामादिकी स्थितिका 
कारण प्राण श्रर्थात्‌ सूत्रात्मा है इसलिये 
आशासे प्राण श्रेष्ठ है ।?? 

भगवान्‌ सनत्कुमारजीके उपदेशको सुन- 
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प्रश्‍न नहीं किया । तब भगवान्‌ सन- 
त्कुमारजीने सोचा, नारद प्राणको ही 
ग्रामा समझ बैठा है। जिस दुःखको 


निवृत्तिके लिये इसने प्रश्‍न किया था, 
वह प्राणोंको ही ग्रात्मा निश्चय कर लेनेसे 
तो निवृत्त न होगा | ऐसा विचार कर भगवान 
स्वयं ही बोले 

“एषतु वा अति वदति यः सत्येनाति 
वदति, सोऽहं भगवः सत्येनाति वदानीति सत्यं 
त्वेव विजिज्ञासतव्यमिति, सत्यं भगवो विजि- 
ज्ञास इति ।'? | छान्दोग्य ७, १६, १ । 

यहाँ पर “तु” शब्द प्राण हो सर्वोत्कृष्ट 
वस्तु है” इसका निषेधक है--श्रर्थात्‌ तु शब्दसे 
प्रकट होता है कि प्राण भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है । 
जो सत्यसे-अर्थात सर्वातिकान्तभूमारूप परमार्थं 
वस्तुको जानकर बोलता है वही ग्रति बदन 
करता है । प्राणवेत्ता तो नामादिकी ग्रपेक्षासे 
अतिवदन करता है । 

तब नारदजी बोले-“भगवन्‌ ! यदि ऐसा 
ही है तो में आपसे सत्यको ही जानना चाहता 
है 1” यह सुनकर भगवान्‌ सनत्कुमारने कहा- 

यदा वे विजानात्यथ सत्यं वदति ना 

विजानान्‌ सत्यं वदति विजानन्नेव स॒त्यं बदति 
विज्ञानं त्वे विजिज्ञासित व्यमिति विज्ञानं 
भगवो विजिज्ञास इति ।” छान्दोग्य ७,१ ७,११ 

यह सारा जगत असत्य हें केवल भभारूप 
सत्‌ ही परमार्थ सत्य है, जब ऐसा जानता है 
तभी सत्य बोलता है, ग्रन्यथा नहीं । श्री 
विज्ञानका जानना ही आवश्यक है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


rN यी 


किया er in be RR की FT TET Sri 


2७ 

नारदजी बोले--“'विज्ञानका जानना ही 
आवश्यक है तो फिर . मुझे विज्ञानका हो 
उपदेश कीजिये ।'' 

भगवान बोले-“'ग्रच्छा सुनो ! जब मनन 
करता है तब ही जानता है, अतः प्रथम मननको 
समझो |: 

नारद--- भगवन्‌ ! मनन किन साधनोंसे 
और केसे होता है ?” | ५ कक 

भ० सनत्कुमार- 'वत्स | मननका कारण 
है श्रद्धा, श्रद्धा होनेसे ही मनन हो सकता है, 
अत; तमको कारण सहित श्रद्धाका ज्ञान होना 
चाहिए ।” 


नारद--- तब कारण सहित श्रद्धाका ही 
उपदेश कीजिये ।”” 

भ० स०--“गुरु तथा शास्त्रका कथन 
मनुष्यके लिये सवंथा हितकर और सत्य है, 
ऐसी आ्रास्तिक्य बुद्धिका नाम श्रद्धा है, जो 
गुरुसेवा आदि निष्ठासे पैदा होतो है । अतः 
सकारण निष्ठा को भो समझो ।'' 

ना०--भगवन ? सकारण निष्ठा भी 
मुझे आप समभाइये ? 

भ० स०--“इंद्रियसंयम और चित्तकी 
एकाग्रता रूप कृतिसे निष्ठा पैदा होती है, भरत: 
निष्ठाको जानने के पूं कारण सहित कतिको 
समझो । 


ना०--गुरो | सकारण कृति किससे 


पेदा होती है ? कृपाकर यह भी मुझे बताइये । 


भ० स०--जब जीव सुख प्राप्तिको इच्छा 
करता है तब ही कृति करने पर तत्पर होता 
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हे, श्रन्यथा नहीं । ग्रतः उससे भो पूर्व सुखको 
जानना चाहिए । 

ना०--तब तो महाराज ! मुझे सुखका 
ही ज्ञान कराइये । 

भगवान सनत्कुमार बोले-- 

“यो वे भूमा तत्‌ सुखं नाल्पे सुखमस्ति 
भूमंव सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌, इति 
(चा०) भूमानं भगवो विजिज्ञास इति ।” 

७।२३।१ 

जो देश, काल, वस्तु परिच्छेदशुन्य भमा 
परमात्मा है वही सुखस्वरूप है। परिछिन्न 
शब्दादि विषयोंमें सुख नहीं, इतलिये तू भूमा- 
को जाननेकी इच्छा भ्रौर प्रयत्न कर । 


नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! तो फिर 
मुझे भूमाका लक्षण ही बताइये । तब भगवान 
सनत्कुमारजो बोले--- 

जिस भूमारूप परमात्मामें कोई द्रष्टा 
किसी साधन द्वारा कोई पदार्थको भी न देख 
सकता हो, न सुन सकता हो और न निश्चय 
कर सकता हो, अर्थात्‌ जिसमे समस्त सांसा- 
रिक व्यवहार तथा पदार्थोक्रा अ्रभाव हो, वही 
स्वद्व तके अभावसे उपलक्षित ग्रात्मतत्व भूमा 
पदार्थ है । जिस प्रज्ञानदशामें प्रष्टा, हृदय और 
दर्शनरूप त्रिपुटी भिन्त-भिन्त भासतो हे वह 
अल्प-परिछिन्न स्थिति है। जो भूमा है वहो 
अमृत-ताशरहित मोक्षस्वरूप है। ग्रौर जो 
अल्प है वह मर्त्य-नाशवान है । 

ना०--महाराज ! वह भूसा कहाँ 
प्रतिष्ठित है ? 
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भ० स०--प्रपने स्वरूपमें, या यों सम- 
शिये कि स्त्रूपमें भो नहीं । मर्थाङ्ञ सर्वाधार 
झर स्वयं निराधार हे । 
जब नारदजो द्वारा भूमा ब्रह्मको महिमा 
तथा प्रतिष्ठा पूछें जानेपर भगवान्‌ सनत्कुमार- 
जीने स्वर्माहमार्मे भूमाको प्रतिष्ठा बताकर 
उसका निषेध भो कर दिया, तब इन परस्पर 
विरुद्ध वचनोंको सुनकर नारदजीको सन्देह 
हुआ । तारदजोको इस सन्देहास्पद स्थितिको 
देखकर भगवान सनत्कुमारजी लोकप्रसिद्ध 
महिमा शब्दका प्रर्थं बताकर उनके सन्देहको 
दुर करते हे-- 
लोकर्मे व्यवहारिक पुरुष गाय, घोडा, 
हाथो, सुवर्ण, दास, दासी, स्त्री, भूमि और 
गृह ग्रादिको ही महात्मा कहते है. और इनके 
सहारे ही मनुष्य स्थिति हे । श्रतः स्थूल हष्टिसे 
पुरुषोको यह महिमा है । परन्तु इसी प्रकार 
भूमा भो अपने स्वरूपसे भिन्न पदार्थो में 
आश्रित हे, ऐसा मेरे कथनका श्राश्रय नहीं 
हे । लोकमें तो परस्पर भिन्न वस्तुओंका ही 
आधार-प्राधेय भाव होता है । परन्तु भमारूप 
्रह्मसे भिन्न तो कोई पदार्थं है ही नहीं । पठमै 
तन्तुवत ब्रह्म स्थित है, यही मेरा कहना है । 
भूमा हो उपर नीचे, आगे, पोछे, दक्षिणा, 
उत्तर सवं श्रोर वर्तमान है । हम लोग जो कुछ 
इन्द्रियों ग्रौर मन द्वारा जानते हैं यह सब भमा 
ही हे । कारण भूमासे भिन्न कोई वस्तु है 
नहीं । तब इन्द्रिय आदि उससे भिन्न किसको 
विषय करती हैं श्रोर वह भमा रहता भी कहाँ 
` है ? “यत्र नान्यत्परयति” स श्रुतिमें भूमाको 
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ग्राधार रूपसे और “स एवाधस्तात'' इस | 


श्रुतिमे उसी भूमाको परोक्ष रूपसे कथन किया | 


गया है । इससे ज्ञात होता हे कि वह भूमा 


ब्रह्म जीवसे भिन्न होगा । श्रोताके मनमें ऐसा | 


सन्देह उत्पन्न न हो, इसलिये जीव बाचक अह 
शब्दसे भूमाका निर्देश करते हुँ । “मैं ही ऊपर, 
नीचे ग्रागे, पीछे, उत्तर दक्षिणा सर्व ग्रोर 
वर्तमान हूँ। में ही सवेरूप हूँ ।” परन्तु अज्ञानी 
जीव “ग्रह” शब्दका प्रयोग देहादिके लिये 


करते हैं । पर कोई देह भ्रादिको ही आत्मतत्व | 


Fs aie RS 4 2 4 कळकळ .. 


न समझ ले इसलिये शुद्ध स्वरूप वाचक | 
आत्मशब्दसे उसे निर्देश करते है । “आत्मा ही | 


ऊपर नौचे, ग्रागे, पोछे, उत्तर ग्रौर दक्षिण 
हे भोर वही सर्वहूप है।”” 

इस प्रकार सर्वहपात्मक ग्रात्माका उपदेश 
करनेके पश्‍चात भगवान्‌ सनत्क्रुमारजो आ्रात्म- 
दर्शी जीवन र | 
रि मुक्त महात्माको महिमा वर्णान 

श्रवण मननादि द्वारा भूमा-ब्रह्मका 
साक्षात्कार करता हुथ्रा विद्वाम ग्रात्मामे ही 
रति-क्रोडा आदि करता है। उसे मिथनजन्य 
आनन्द मिथुननिरपेक्षसे हो प्राप्त होता हैं. । 
भ्ज्ञानी-प्रविद्वानकों जो आनन्द शब्दादि द्वारा 
प्राप्त होता हैं विद्वानको वह सब शब्दादिके 
बिना केवल ग्रात्मामै हो प्राप्त होता है। 
देहपातके भ्रनन्तर वहु तत्वज्ञानी विदेहमुक्त 
स्वराट्‌ स्वस्वूपसे प्रकाशमान होता है । प्रर्थात 
बहू महापुरुष शरीर छोइनेके पश्चात्‌ सर्वात्मक, 
सवज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर रूपसे स्थित होता 
है । शरीर रहते भो उसका इच्छानुसार सव॑- 
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लोकोंमें गमनागमन होता है । जो संकल्प 
करता है, पूर्ण होता है । 

इस प्रकार आत्मदर्शी विद्वानके गुणोंका 
वर्णान कर उसकी स्तुति करनेके पश्चात्‌ 
अ्रविद्वानकी निन्दा द्वारा विद्वानकी स्तुति 
करते हे -- 

जो लोग पूर्वोक्त भूमाको नहीं जानते वे 
पराधीन और विनाशो लोकोंमें रहते हैं । ऐसे 
लोगोंका अपनी इच्छानुसार ग्रन्य लोकोंमें 
गमनागमन नहीं होता है । भूमाके साक्षात्कार- 
से सर्वात्मक भाव लाभ करनेवाले आत्मतत्त- 


परमानन्द सन्देश 


ज्ञानी महापुरुषमें सृष्टि कतृ त्व भ्रादि शक्तियाँ 
ग्राविभूत हो जातो हे । वे किसी प्रकारके 
साधनोंकी अपेक्षा न रखकर केवल संकल्पमात्र 
से सृष्टिको रचना कर सकते हैं। उक्त रीतिसे 
मनन निदिध्यासनादि करके आत्मतत्त्वकां 
साक्षात्कार करनेवाले तच्ववेत्ताके श्रात्मासे 
प्राण, आशा, स्मर, आकाश, अप, भ्राविर्भाव, 
तिरोभाव, अन्न, बल, विज्ञान, ध्यान, चित्त, 
संकल्प, मन, वाक्‌, नाम, मंत्र और कर्म उत्पन्न 
होते हैं और ग्रात्मासे ही रमण क्रोइनादि 
व्यवहार सिद्ध होते हैं । 


सटा ड सा 


( पृष्ठ ११ का शेषांश ) 


वृद्ध माता-पिता साफ सुथरे बिछे हुए पलंगपर 
बैठे हुए थे । उनकी ग्रोर इशारा करते हुए 
धर्मव्याध ब्राह्मणसे बोला--देखो' यही मेरे लिए 
वेद पुराण हैं, यही मेरे लिए देवता हैं, यही 
मेरे लिए ब्रह्म हैं । इन्हींको सेवासे मुझे सुख 
मिलता है। ब्राह्मण बोला कि ये तो तुम 
लौकिक बता रहे हो मैं तो तुमसे श्रध्यात्मिक 
ज्ञान जानना चाहता हूँ। घमंव्याघ बोला 
प्रध्यात्मिक ज्ञानका ही यह मागे है । ग्रनुभव- 
से प्राप्त होता है। पहले पहली पौढ़ी पर 
चढ़कर फिर दूसरी पोढ़ीपर चढ़ा जाता है। 
सोक मर्याद, झाचरणा, मन, कमं शुद्ध हो 
जानेपर ज्ञान प्राप्त हो जावेगा । 


कहपेका मतलब यह है कि सुधमंमें चलते 


हुए भी मुक्ति मिल सकती है। नाद यह 
योगियोंका कार्य है, इसको सुननेके लिए बड़ा 
कष्ट होता है, भ्रपने सांसको रोकना पड़ता है, 
इन्द्रिय, मन, शरीरको एकाग्र करना पड़ता है । 
इस नादको सुनते समय सुननेवाला मृतकके 
समान प्रतीत होता है । जिसमें नादके लिए 
प्रबल श्रद्धा होगी ओर जो इन बातोमें निपुण 
हो जावेगा वह इस नादको सुन सकेगा | दात 
पुण्य करनेसे, सतसंग करनेसे धोरे धीरे पुणय 
प्रागे बढ़ता जावेगा श्रोर इस तरह धीरे धीरे 
मुक्तिके मागंपर चलते हुए एक दिन मुक्ति मिल 
जाएगो । पुणयका नाश नहीं होता, उसो 
हालतमें भगवानपर भरोसा रखना, संतोके 
उपदेशपर चलना । - संग्रहकता-सरदारशाह सलुजा 
& ॐ सत्सत्‌ & 
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एक हडीोका बयान | 
रचयिता--पं० चद्धिकाप्रसाद “सजीले" | | 
९ 


एक हड्डी मुझसे करन लगी बयान बारे बलमू । 
थी पड़ी रही सुरसरी रेत मैदान बारे वलमू ॥ 


बोली हड्डी यार सुनो क्यों सुमे देख घिन्नाते हो, 
पास हमारे आते हो थू-थू कर नाक दवाते हो, 
गर धोखे से कहीं छू गये तो फिर तुरत नहाते हो, 
अरे यार थे हम भी कभी इन्सान बारे बलमू । 
एक हड्डी सुझसे० | 


दुनियाँ है भ्रमजाल विछाया लख चौरासी फेरा हे, 
नहीं किसी का तू है बन्दे ओर न कोई तेरा है, 
रात बिताकर दिन होता है साँझ के बाद सवेरा है, 
नहीं ठिकाना इस जीवन का चिड़िया रेन बसेरा है, 
भज भगवत्‌ का नाम छोड़ अभिमान बारे वलमू । 

एक हड्डी मुझसे० 


मल-मलकर साबुन तेल इसी तनपर हम रोज नहाते थे, 
आर पहिनने के खातिर जेवर कपड़े बनवाते थे, 
आते थे सिलने को लोग ओर हम भी मिलने जाते थे, 
राज सभा दरबार में जाकर मान बड़ाई पाते थे, 
अब मरघट पर खाते सूकर स्यार वारे बलमू। 

एक हड्डी सुझसे० 


हुए अंग बेकार सभी जब निकल गई वह ज्योति हे, 
कहा गये संगी ओ साथी कहाँ ओ हीरा मोती है, 
अपने ही स्वास्थ के लिए ये सारी दुनियाँ रोती है, 
मरने पर वस जीवनमात्र की तीन गति ही होती है, 


“>... ~ = 


\ 


गाड़ो फेंको जला दो बीच मसान वारे बलमू। 
एक हड्डी सुझसे० 


->:<>>__ 2 aso न 
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नहीं रहा है कोई यहाँ पर न रहने को आया हे, 
चार दिवस की चटक चाँदनी फिर अन्धेरा छाया है, 
पाँच तत्वका बना पूतला फिर उसीमें जाय समाया है, 
झूठा सच्चा दीख पड़े यह सब भगवत्‌ की माया है, 
न्यर्थं न करना इस जग पर गुमान वारे वलमू | 

एक हड्डी सुझसे० 


o— se 


चाहे हो वस्ती का वासी चाहे बनवासी जोगी, 
चाहे हो सरवस त्यागी या चाहे हो सर्वस भोगी, 
चाहे पट्टा पहलवान हो चाहे हो संतत रोगी, 
बरही जिसकी हुई है साथी तेरही भी उसकी होगी, 
भिकछुक हो या शाहंशाह श्रीमान्‌ बारे बलमू। | 

एक हड्डी मुझसे० | 


a SS SS ah HS गनत = 


इतना कह चुप हो गई हड़ी इसपर हमने गोर किया, | 
सही-सही सबही निकला जो हड्डी ने उपदेशा दिया, | 
बुरा किसीको कहूं मैं क्यों सबसे ता चुरा है मेरा हिया,' 
गुरुकी पासे जब सुधरे तव मुखसे निकले राम-सिया, | 
कहे 'सजीले' तब होवे कल्यान वारे बलमू। | 

एक हड्डी मुझसे० 
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श्री गुरु नानक देव नामक एक बहुत बड़े 
सन्त हो चुके हें । इनकी धमं-पत्नीका नाम 
सुलक्षणा था । ये भी सती साध्वो और भग- 
वानकी भक्त थीं । पति-पत्नोकी. उपासना भक्ति 
से सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ शंकरने स्वप्नमें 
दर्शन दिया, और कहा--''मैं पुत्र रूपसे 
तुम्हारे घर प्रकट होकर धर्मको रक्षा करूँगा ।'' 

माता सुलक्षणाका स्वप्न सत्य हुभ्रा । 
सम्वत्‌ १५५१ विक्रमी भाद्रपद शुक्ला नवमी 
के दिन तलवण्डी नामक ग्राममें श्री नानकदेव 
जीके घर भगवान्‌ शंकर शिशु रूपमै प्रगट 
हुए । सुलक्षणाको पवित्र कुक्षि धन्य हो गई । 
परिवारमै खुशियाँ मनाई जाने लगीं। चारो 
ग्रोरसे बधाईके संदेश प्राने लगे । रिशुके प्रदू- 
भुत तेज ग्रोर सुन्दर रूपको देखकर सभी मोहित 
हो गए । जटा-भस्म कुएडल रादि तपस्वीके 
सभी चिह्न उस बालकमै दिखलाई पड़ते थे। 


श्रीचन्द्रसुनि 
की 
बाललीला 


श्री रघुवंश दास जी 
छ 


श्री नानकदेव जीको बहन नानकोने शिशु 
की बलेया लेते हुए कहा--''यह तो प्रदुभुत 
बालक है। इसको मुस्कुराहटमें जादू है। कभी 
रोता नहीं, सदा हँसता ही रहता है ।” 

श्रो नानक जीने उत्तर दिया--“बहन ! 
यह कोई साधारण शिशु नहीं है । हमारे घरको 
स्वयं भगवान्‌ भोलेनाथने पवित्र किया है ।'' 


“हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठोक है ।'' 
नानकीने हर्षं विह्वल होकर कहा-- इस 
बालकको एक क्षणके लिए भी छोड्नेकी इच्छा 
नहीं होती ।?' 

नानकदेवने कहा-''भगवानकी इच्छाके आगे 
हमारी इच्छाका कोई मूल्य नहीं है । यह बच्चा 
हमारा नहीं बल्कि सम्पूणां संसारका है ।'” 
बालकका नाम श्रीचनद्रमोलि रखा गया। 
चाँदकी तरह दिन प्रतिदिन श्रीचन्द्रमोलि बढ़ने 
लगे । घुटनोंके बल, फिर स्वयं पावसे दोड़- 
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धूपकर सारे परिवारको आनन्दित करते रहे । 
आपके बचपनको लीलाएँ बडो विलक्षण रहीं । 
महान बालकके खेल भो ग्रनोखे थे । ये दुसरे 
साधारण लडकोको तरह खेलंना नहीं पसन्द 
करते थे । आपसमें लइते-झगडते बालकोंको 
देखकर श्रीचन्द्रमोलि उन्हे रोकते, समभाते और 
कहते “गाली गलौज करना बच्चोंके लिए 
ठीक नहीं है ।” इनके साथ रहने वाले लड़के 
शीघ्र ही सभ्य और सच्चरित्र बन जाते थे । 
इन्हे खेलनेके लिए मन्दिर सबसे प्रिय स्थान 
था । वे अपने सभी साथियोंको लेकर मन्दिरमे 
जाते । सभी देव मूतियोंको सादर नमस्कार 
करते और ग्रन्य अपने साथियोंसे भी वेसा ही 
करनेको कहते । मन्दिरके श्रन्य सभी ग्रतिथि 
साधु सन्तोंको प्रणाम करते और पुजारीके पास 
शान्तिपूर्वक जा बैठते । 

पुजारी पूछते--''कहो बेटा ! श्रोचन्द्र 
गाज क्या सुनाऊं ?” 

श्रोचन्द्र कहते "श्रो कृष्ण भगवानकी 
कथा सुनाईए | उन्होंने कालिया नागको कैसे 
नाथ दिया था ।” 

पुजारोजी भगवानको कथा सुनाते । सभी 
लड़के प्रसाद लेकर घर जाते | यही रोजका 
नियम था । कभी-कभी श्रीचन्द्र अपने साथियों 
को लेकर गाँबके बाहर चले जते ग्रौर एक 
बरंगदके वृक्षके नीचे चबूतरे पर बैठकर उप- 
देशकको तरह सभो बच्चोंको भगवानको अनेक 
कथाएं सुनाया करते थे । 
एक दिनकी बात है। शरीचन््र ग्रांगतमें 
` खैलरहेथे। माता सुलक्षणा घरके कामये 
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लगी हुई थीं | इसी समय बाहर दरवाजे पर 
किसी भिक्षारीन आवाज लगायी-भूखा हूं । 
माँ भिक्षा दे दे ।” . 

भगवानको मौज बालक शीचन्द्र 
उस भिखारी पर रीझ गये। और 
माताके पहले ही मुट्ठीमै चने लेकर भिखारो 
को देने के लिये दौड चले । भिखारी करुणा 
भरी ग्राँखोंसे बालकके ग्रद्भुत तेजको 
एकटक देखता रहा। उसने भोली 
फेलादी । श्रोचन्द्रने मुदीके चने भोलीमें 
डाल दिए। भिखारीको ग्रॉखें आशर्चय॑से 
फेल गई, अपनो भोलीमें पड़ी हुईं 
मोतियोंको देखकर | वह सहमकर मोतो 
वापस करने लगा । श्रीचन्द्र दुर खड़े मुस्कुरा 
रहे थे। माताजो भी भिक्षा देने बाहर आगई' । 
उन्होंने भिखारीके भोलीमें मोती देखा । 
भयभीत भिखारी बोला--“माता ! सम्भव 
अज्ञानसे भीखमें बालकने मोती डाल दिया है। 
इसे वापस ले लो । मेरे लिये ग्रत्वके एक मुद्र 
दाचे ही काफो है ।'” 


“श्रीचन्द्र तो घरमै से चने लेकर देने 
आया था, मोती तो मेरे घरमै नहीं हैं।” 
कुछ देर तक माताजो सोचती रहीं | श्रीचन्द्रकी 
ओर देखा और फिर सब रहस्य समभकर 
बोलो-''ले लो, ये मोती तुम्हारे लिये हैं । 
भगवान शंकरचे कृपा कर तुम्हारो दरिद्रताको 
ह णा हे । संकोच मत करो, ले जाग्नो 


खुशीके मारे भिखारीके आँखोंसे आसू 
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निकल ग्राये। वह आशीर्वाद देता हुग्रा 
चला गया । 

श्रीचन्द्रको बचपनसे ही जंगल बहुत प्रिय 
था । वह अ्रवसर मिलते ही अपने साथियोको 
लेकर जंगलको ग्रोर निकल जाते | एक दिन 
श्रीचन्द्र भयंकर जंगलके बीच जाने लगे । 
उनके साथियोंने रोकते हुए कहा--"उधर न 
जाश्रो ! वहाँ एक क्रोधी सिंह रहता है । 
उसने बहुत लोगोंको मार खाया है |. 

श्रीचन्द्र केवल मुस्कुरा कर रह गये । 
उन्होंने साथियोंको बात पर ध्यान नहीं दिया । 
वे निर्भय आगे बढ़ते रहे । ग्रन्य साथियोंकी 
हिम्मत उनके साथ खूंखार शेरको माँदकी 
ओर जानेको नहीं पड़ो। वे सभी पीछेको 
लोट आये | 

साथियोने घर पर ग्राकर कहा-"'श्री चन्द्र 
शेर को माँदकी ओर गये हैं ।' 

सुनते हो माताजो घबष्ठा गईं | यह 
खबर बिजलीको तरह गाँव भरमें फैल गई । 
कोई भो आदमी उस भयानक जंगलमें जाकर 
श्रीचन्द्रको वापस लानेका साहस नहीं कर 
सकता था । अन्तमै लाचार होकर श्रीचन्द्रके 
पितामहने उस ग्रामके शासक श्री रायबुलारसे 
सहायता माँगी। रायबुलार श्रोचन्द्रके 
चमत्कारोसे बहुत प्रभावित थे । वे सशस्त्र 
संनिकोंको साथ लेकर जंगलको भोर चल पडे । 
गाँवके सेकड़ों लोग साथ हो लिये । जंगश्षमें 
जाकर लोगोने देखा--दुर बहुत दूर श्रोचन्द्र 
एक पत्यरकी शिला पर पदुमासन लगाये 
समाधिमें बेठे हैं | पास हो वह भयानक शेर 
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चुपचाप शान्तभावसे बैठा है ग्रौर एक विषधर 
सपं श्रीचन्द्रके गलेमें लपटा हुआ है । 

, दर्शकोंको भोडका ग्रनुभव कर श्रीचन्द्रने 
समाधि छोड़ दिया । आँख खुलते ही इशारा 
पाकर शेर और सपे दोनों एक ओरको जंगलमें 
चले गये । उनके हटते हो सब लोगोंका साहस 
श्रीचन्द्रके पास जानेका हुम्रा । रायबुलारने 
श्रीचन्द्रको प्रणाम कर घर चलनेके लिये कहा । 

श्रोचन्द्रने कोई उत्तर नहीं दिया और 
सबके साथ हो लिये । माताने प्यारसे गले 
लगा लिया। इस हृद्यको देखकर लोगोंको 


विश्वास हो गया कि ये कोई सिद्ध तपस्वीके 
रूपमें साक्षात्‌ शंकर हैं । 


पाँच वर्षको उञ्रसे हो श्रोचन्द्र लोगोंको 
उपदेश देने लगे थे । दूर-दूरसे लोग उनका 
उपदेश सुनने झाया करते थे । एक बार 
शासक रायबुलारने श्रीचन्द्रसे प्रार्थना को । 
प्राप उपदेश दीजिए, हमारा आत्मोद्धार 
केसे होगा । 

श्रोचन्द्रने मुस्कुरा कर कहा--''शासक 
के ग्रात्म-उद्धारका यही सरल मागं है कि वह 
अपने भ्रापको ईश्वरको ग्रोरसे भेजा हुम्रा 
प्रतिनिधि समभे । जिस प्रकार माली बांगकी 
रखवालो पूरी सावधानीसे करता है वेसे ही 
शासकको गुणो विद्वान प्रजाको भ्रादरपुर्वक 
रक्षा करनी चाहिए ग्रौर अशान्ति फेलानेवाले 
दुष्टोंको राज्यके नियमसे दण्ड देना चाहिए । 
शासकके ग्रागे सम्पूर्ण प्रजा परमात्माको 
मनोहारी वाटिका है । शासक उसका मालो 
है । उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि अन्याय 
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द्वारा यदि में वाटिकाका नुकशान करूँगा तो 
मेरा अधिकार छीन लिया जायगा। न्याय 
द्वारा प्रजापालन हो शासकके उद्धारका मागं 
है । प्रजाको दुःखो करनेवाला शासक और 
उसके राजकमंचारी नरक दुःख भोगते हैं । 
इंइवर पर सदा विश्वास रखो। वही इस 
संसारको बनाने और बिगाइने वाला है। 
उसके आदेशसे ही विश्वके सभो कार्य हो रहे 
हैं | जिस प्रकार ईश्वर गमने नियमोका पालन 
करता है वेसे हो आप भो बिना गलतो किये 
नियमोंका पालन कीजिए ।'' 

बालक श्रीचन्रका हितकर उपदेश सुनकर 
रायबुलारका सर श्रड़ासे मुक गया । 

एक बार श्रोचद्ध माताजोके साथ अपने 
नानाके घर पक्खोके गाँव गये | इस समय 
इनको ग्रायु केवल सात वर्षको थो । इनको 
प्रतिभा और उपदेशसे वहाँके लोगभो अत्यन्त 
प्रभावित हुए । लोगोंने एक दिन देखा श्रोचन्द 
पक्खोके ग्रामके लड़कोंको एकत्र कर उपदेश 
दे रहे हैं। सभी लड़के ध्यानसे सुन रहे थे । 

श्रीचनद्र कह रहे थे--प्यारे मित्रों ! 
बचपन, जवानी श्रौर बुढ़ापा मनुष्यको ये तोन 
अवस्थाएँ होतो हें । इनमें से बचपन सबसे 
अच्छा है । यह ग्रवस्था दूधके समान होतो है। 
जेसे दूधसे कई प्रकारके पकवान मिठाई ग्रादि 
खानेके सामान बनाये जाते हे उसी प्रकार 
अच्छी शिक्षा और उपदेशके द्वारा बच्चोंको भी 
पराक्रमी, वीर, त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, विज्ञानी 
 भक्ततथा महापुरुष बनाया जा सकता है । 

बालकका हृदय साफ गौर मुलायम होता है । 
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जैसे सफेर कपडा प्रत्येक रंगको जल्दी पकड़ 
लेता है वैसे शुद्ध हृदयके बच्चे अच्छे गुणोंको 
तुरन्त ग्रहण कर लेते हैं । 

बालकोंको निराश नहीं होना चाहिए । 
साहसी बालक अपनी मन पसन्द वस्तुक्रो जढ्द 
ही प्राप्त कर लेते हैं । ध्रव, प्रहलाद भी हमारे 
जैसे हो बालक थे । उन्होंने तपस्या ओर भक्ति 
से भगवानको पा लिया था । बड़ को अपेक्षा 

बच्चोंको भगवानके दर्शन जल्दो हो जाते हे । 

वृद्धजनोंकी सेवासे धन, यश, भ्रायु और 
विद्याको प्राप्ति होतो है। माता-पित्ताको सेवा 
हमें नियमसे करनो चाहिये । प्रतिदिन अपनेसे 
बड़ोंको प्रणाम करनेसे ग्रायु बढ़ती है । माता- 
पिताके भक्त श्रवणकुमार स्वगंलोकको प्राप्त 
किए । पिता भक्त नाचिकेताने विराट भगवान्‌ 
को उपासना और ग्रात्मविद्याके प्रचार द्वारा 
सभी प्राणियोंके लिये स्वर्ग-मोक्षका द्वार खोल 
दिया । माताजोको भक्तिसे पाण्डव विश्व 
विजयी हुए । ग्रतः हमें शुद्ध विचारोंको ग्रहण 
कर सदा सच बोलना चाहिए । 

इस प्रकार श्रीचन्द्र बालमंडलीमे बैठे 
उपदेश दे रहे थे, तभो वहाँ मौलवी नूरदोन 
ग्रा गये । बालकोंकी मोड देखकर पछा-'“यहाँ 
क्या हो रहा है ९! 

एक बालकनें उ पसी 
हो है तर दिया-“हरि कथा 

नूरदोन मोलवोने समभा बालक मजाक 
कर रहे हुँ । ऊँचे ग्रासन पर बैठे हुए श्रोचद्र 
को परीक्षा लेनेके लिये उन्होंने पूछा-- हरि 
किसे 211 
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मळ तुत उत्तर दिया-“जिसे झाप होकर मौलवोने फिर पूछा- ईइवर जब किसी 

रहीम कहते हे । को कठोर दण्ड नहीं दे सकता। तब फिर 
“रहोम किसे कहते हैं ।'” 


वह न्यायशोल केसे सिद्ध होगा । भ्रौर जब 
दण्ड देगा तब दयालु कैसे कहा जायगा । इन 
दोनों बातोंका आपसमें विरोध न्न | 


“इईशवर दयालु है। रहम नाम दयाका 
` है। रहम वाला होनेसे वह रहीम कहलाता है। 
प्रपचै भक्तोंके पापोंको दूर करता है, इसलिये श्रीचन्द्रने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया 
हार कहलाता है ।'” ` ईश्वर साधारणा लोगोंके लिये न्यायशील है 

मोलवीने पुनः पूछा---'परमात्मा न्यायी और भक्तोंके लिये दयालु है । जैसे गाय गोबर 
है या श्रन्यायी ?” से घृणा करती है, गोबर लगी घास वह नहीं 

श्रीचन्द्रने उत्तर दिया-परमात्मा न्याय- खाती । परन्तु तुरन्त पैदा हुए अपने बच्चेके 
शील है । मनुष्योंके पाप पुणयके भ्रनुसार उन्हे शरीर पर लगे हुए गोबरको वहो गाय जोभसे 
जन्म, आयु और भोग देता है। विश्वको चाटकर साफ करती हे । गायमें गोबरसे घृणा 
विचित्रता उसके न्यायशीलताको बतलाती है। भोर उससे घृणा न होना दोनों बातें पाई 
हम संसारमें देखते हैं कि एक राजकुमार है, जाती है। ठीक इसी तरह परमात्मा जगदीइवर 
स्वस्थ और सुखी है । सभी भोगको सामग्रो जगतके शासनमे न्यायशोलताके पालनमें कठोर 
उसके पास है। हजारों प्राणियोंके भाग्यका होते हुए भी अपने भक्तोके लिये सोम दया- 
निणांय उसके द्वारा होता है । इसका बिल्कुल भाव रखता है। भक्तोंके पापों पर ध्यान न 
उल्टा एक अनाथ भी है जिसे माता-पिताका देकर उन्हें गोदमै उठा लेता है। श्रोर जैसे 
प्यार नहीं मिलता, दूधको कौन कहे खानेको गय म म करती है उसी प्रकार 
सुखी रोटी भी नहीं मिलती है । वह रोता परमात्मा भो भक्तोंका भ्रन्त:करण शुद्ध कर 


चिल्लाता है परन्तु कोई भी उसको शोर हृष्टि के ह । इसीलिये भगवानको भक्त वत्सल 


उठाकर नहीं देखता है । यही परमात्माको श्रीचन्द्रसे वार्तालाप करके मौलवी नूरद्दोन 


विनिषताका दृश्य है। `सी गा आह के विचारोंमें बिल्कुल परिवर्तत हो गया । वह 
दुसरे सभी पदार्थोके बारे भी जानना चाहिये । श्रीचन्द्रकी जय-जयकार करता हुग्ना उनका 


ईंदवर सबके साथ समान भाव रखता है | गुणगान करने लगा । वह मुसलमानोंमें प्रचार 
किसीको ऊँच-नीच, सुखी-दुःखी नहीं बनाता.। करने 'लगा कि यह श्रीचन्द्र खुदाका आ्रादमी है भौर 
कर्मके अनुसार जीवोंको दुःख-सुख देता है। हिन्दु, मुसलमानोंका भला करनेके लिये जमीन 
इसलिये उसको न्ययशोलतामै बिल्कुल संदेह पर आया है । श्रीचन्द्रकी कीति उधरके इलाके 
नहीं है । में घर-घर फेल गई । सभो श्रीचन्द्रके दर्शन 
श्रीचन्द्रकी ज्ञान भरी बातोंसे प्रभावित औौर उपदेशके लिये लालायित रहते लगे । 
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परमानन्द सन्देश - भाद्रपद .९०१६ 


श्रीचन्द्रकी प्रतिभा और दिव्यशक्तियोंकी 
चर्चा सुनकर श्रीविष्णु पंडित भ्रपने, शिष्यो 
सहित दर्शन ,और शंका “समाधानके लिये 


पक्खोके ग्राममें आये । घर. पर; श्रोचन्द नहीं 
थे। ढढ़ने पर. जंगलमें उनका पता लगा ॥ 
श्रीविष्णु पंडितने .जाकर देखा बालक श्चन्द्र 
समाधि लगाये- बैठे हैं] सभी वहाँ बैठकर 
समाधि. ,खुलनेका - इन्तजार :करने . लगे, । 
समाधि खुलने पर पंडितजीने कहा 
“मैं.आपसे कुछ -पछने भ्राया हूँ ।' | 
“पछिए ” श्रीचन्द्रने ब्रुस्कुरा कर कहा । 
(इश्वरको ग्रप्रिय क्या है ।! 
` ` &कुतष्नता और अभिमान ।” श्रोचन्द्रने 
तुरत उत्तर दे दिया। “* 
` ` श्रोविष्णु पंडितने पुनः पछा-''नरकके 
तोन द्वार कौन-कोन हैं ? 
- श्वीचन्द्रने उत्तर दिया-“काम, क्रोध और 
लोभ।' | 
'“आज्ञानके. पंजेसे छुटनेका क्या उपाय है??? 
“सांसारिक विषय भोगोंको तुच्छ समभ- 
कर उनका त्याग, गुरु ग्रोर शास्त्रके वचनोंको 
मानना, पवित्र साहित्यको पढ़ना, भगवानकी 
ग्राराधुना तथा अपनी. ग्रात्माको पहचानना ।'” 
श्रीच॒न्द्रके उत्तरको सुन विष्णु पंडित 
गद्गद्‌ होकर बोले--.ग्रॉज. तक मैंने ्रनेक 
विद्वार्नोसे,प्रद्न किया [रत्तु ऐसा उत्तर किसीने 
नहीं दिया। यह बालक अवूतारी महापुरुष हे ।' 
इसी, समय 
1 सुलद्रयालुने भो प्रश्‍न किया- 
* जो.इद्धियो, और कामरूष शत्रुको जोत 





27,६१2. ५» 


ले वही. वीर है (१) ] 


बुक, 4 >». ६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कुछ दिनोंमै हों श्रीचन्द्रने : विद्यालयको सारी 
पढ़ाई पुरी कर लो । इनके शिक्षकका कहता 


१ 
.. इस प्रकारः रोज अनेक लोग, आते और 
्तुष्ट होकर गुणगान करते'हुएं श्रपने घरको 
जाते । । 
एक; दिन श्रोचन्द्रके;नानाजीने 'सुलक्षणासे 
कहां--' 'यह ग्रपने पिताके समान ही जँगल और 
इमंशानोंमें बैठने : लगा है । इसको बाहर जाने 
देना ठीक नहीं | क्या पता यह.भो अपने 
पिताको तरह घर बार .छोड दे। अच्छा हो 
अगर इसे कुछ दुनियादारी सिखायी' जाय ।! 
देखो बेटी, यह ग्रभी नादान .हे 1. इसे बाहर 
जंगलमें मत जाने दिया करो |. किसी अच्छे 
घरानेकी ,लडकी ,मिलते ही इसकी शादो कर 
दुगा!” ै 
सुलक्षणाने.कहा--'“पिताजी ! आपः ऐसी 
चिन्ता न किया. करें | में श्रोचन्द्रको अच्छी 
तरह जानतो हूँ। यह साधारण बालक नहीं हे] 
यहःकहीं भी:फिरे कोई डर नहीं । मौत इससे 
खुद डरती है। विवाहको भो चिन्ता न करें, 
यह तो कामक्रो. जोतनेवाला,बालयोगी है ।.यह 
संसारके बन्धतोंमें : फंसनेवाला नहीं है।” . ; 
४ > इसी प्रकार श्रीज्नेन्द्र धीरे घोरे बड़े होर 
लगे । एक दिन उत्तके दादा क्रल्याणचद्धजी 
श्रीचन्द्रको . पक्खोकेसे तलवन्डी अपने. घर त्रे 





gs 


se 


आये । यहाँ उनका यज्ञोपवीत ; संस्कार करके 


७ नकल 


विद्यालयमें गुरुके पास पढनेके,लिये भेजा गया.। 


था.कि इसकी तो सभी विद्या पढ़ी हुईं है । ; 
विद्यालयके शिक्षकने एक दिन ,कल्याणः 
चन्द्रजीसे. कहा--€श्रीचन्द्रको उच्च शिक्षाके 
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लिये कदमोर भेजता चाहिए । यह त एहि दा चाहिए । यह बहुत प्रति- 
भावान्‌ बालक हे ।'' 
कल्याणचन्द्रजी श्रीचन्द्रको . घरसे बाहर 
नहीं भेजना: चाहते थे । उनकी” इच्छा थी कि 
ग्रब श्रीचन्द्रको संस्कृत न पढ़ाकर फारसो पढ़ाई 
जाय और उसके बाद कारोबारमै लंगा दै | 
श्रीचन्दके आगे यह एक बड़ी समस्या 


थी.। वे काश्मीर जाकर, संस्कृत पढ़ना चाहते . 
थे.। उनको दादो मी उन्हे छोड़ना नहीं चाहती. 


थो । वे दादा-दादीको नाराज भी करना नहीं 
चाहते थे । कोई मार्ग न देखकर भ्राखिरमें 
श्रोचन्द्र भ्रपनो माताजोके पास गये । माताजी- 
से अंपने मनकी बात उन्होंने कही । माताजी 
सहमत हो गई और कश्मीर जाकर पढ्नेको 
राज्ञा मिल गई 1: | 

` एक दिन ब्राह्म मुहुतमें श्रीचन्द्र माताके 
चरणोंको छूकर कश्मोरके लिए रवानो हो 
गये। कश्मीर पहुँचकर उन्होंने स्वाध्याय 
प्रारम्भ कर दिया । 'ग्रापकी प्रतिभाको देखकर 


प्रध्यापक श्री प० पुरुषोत्तम कोलजी आपसे: 


अंधिक प्रसन्न रहते थे | श्रीचन्द्र पर गुरुकी 
विशेष कृपा देखकर अन्यं छात्र इनसे ईर्ष्या 


- करते थे । 'कुछ शरारती “छात्र श्रीचद्रकी 
शिकायत भी करते थे |:  ' ¦ . .. 
` । एक दिन एक 'छात्रने 'क्रहा--''गुरुजी !' 

श्रोचन्र. पढ़ता लिखता नहीं । दिनभर आँख, 


बन्दः किए. बैठा रहता है । पाठ भी करठ नहीं 
करता |” - तितक टोर णो 

'छात्रोके सन्तोषके लिये,,गुरुजीनै श्रीचन्द्र 
को बुलाकर, पुळा-'।तुम अपना पाठ सुना्नो 12 


' « श्रीचन्द्रने तुरत भ्रपत्ता, पाठ सुना दिया ।.. 


परमानन्द सन्देश 
शिकायत करने वाले लड़केने कुछ 
लज्जित होकर पुन: कहा--“गुरुजी इसे पोछे 
का पाठ याद नहीं है ।”” 
गुरुजीके पूछने पर :श्री चन्द्रने पोछेका 
भी सब पाठ ग्रथ सहित सुना दिया । 

“यह देखकर सभी छात्र शमिन्दा हुए और 
श्री चन्द्रकी प्रतिभा स्मरणशक्तिका लोहा मान 
गये .। श्री चन्द्र अपने विद्यालयके सर्व श्रेष्ठ 
छात्रोंमें गिने जाते लगे । | 

एक बार काशीके किसी पंडितने काइमीर 
के परिडतोंको शास्त्राथंक लिए ललकारा । 
विद्यालयमें शास्त्राथंका आयोजन हुग्रा । विश्व- 
विजेता काशीके परिडतके सामने किसीको भी 
बोलंनेको. हिम्मत नहीं पडतो थी । समय. 
निश्चित हो चुका था । सम्मानका प्रश्‍न था । 
आखीरमें काइमीरके पण्डित गुरुजन, तथा 
समस्त छात्रोने श्री चन्द्रको शास्त्राथंके लि ए 
खडा किया । गुरुजीको-ग्राज्ञा पाकर श्रोचन्द्रने 


: विशवविजयो काशोके पण्डित सोमनाथ त्रिपाठी 


को पराजित. कर दिया । ग्रन्तमे त्रिपाठी श्री 

चन्द्रके चरणोमें ग्रात्म समर्पण करके शंकर 

रूप. श्रोचन्द्रमौलिकी स्तुति करने लगा । इस 

समय श्रोचन्द्रकी ग्रायु १४ वर्ष मात्र थो । 
 ॥ इति शुभम्‌ ॥ 


“नोट --भगवान्‌ श्री चन्द्राचायजोके विषयमै : 


पूर्णा जानकारीके लिए, पाठकोंको “श्रौतमुनि | 
चरितामृत'” श्रीचन्द्र दिविग्जञय, श्रोचन्दरप्रकाश. 
आदि ग्रन्थोंका “ ग्रवलोकन करना चाहिए । 
ज्ञातव्य है क्रि. भगवान शंकर श्रीचन्द्राचार्यके . 
रूपमें प्रकट हुए है । इनकी लीला ग्रौर चरित्र .. 
का वणांन मनुष्य के बशका कार्य नहीं है ।॥ | | 
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भगवत-शरणागति का रहस्य 
( लेखक--जयकान्त झा ) 


हमें पनी आत्माको भगवत्सम्बन्धी ऊंची 
भावनाशोंके ग्राहार द्वारा पुष्ट करना चाहिए । 
इससे हमें भगवद्भक्तिके परमानन्दका प्रसाद 
प्राप्त होगा । भगवद्‌ विश्वासकी साधना हो 
भगवानकी सच्ची आराधना है भ्रौर यही हमै 
पूरांताके अति निकट ले जानेके लिए पर्याप्त 
है । हमें अपना सवंस्व भगवानको समर्पण कर 
देना चाहिए । आत्म-समर्पण हो जाने पर 
भगवद्विधानके सभी रूप हमारे लिए समान 
हो जायेगे। जिस कोटिका समर्पण भगवान्‌ 
हमसे चाहते हैं उसको प्राप्त करनेक लिए हमें 
आध्यात्मिक और भौतिक जगतसे मिली हुई 
सभी भावनाग्नोंका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते 
रहना चाहिए। जो भगवानको सच्चे 
मनसे ग्रात्म समर्पण करनेको ग्रातुर हैं, 
भगवान्‌ उनको वह प्रकाश प्रदान करते 
हैं जिसके ग्रालोकमै वे म्रपनो: भाव- 
चाग्रोंको ठीक-ठोक परख कर सकते है । 
स्वार्थ-रहित हो भगवत्प्रेमको ही ग्रपनै जीवन 
. का लक्ष्य समभते हुए भगवत्प्रेममै हो हमारे 
. प्रत्येक कर्मका अ्रवसान होना चाहिए । अपनों 
इस । साधन-पद्धतिसे हमें यथेष्ट सन्तोषका 
. अनुभव होगा । भगवत्प्रेम एवं भगवत्प्राप्तिके 








लिए छोटे-से-छोटा कार्य करनेमें भी प्रसन्न होना 
ग्रौर बदलेमें किसी प्रकारके पुरस्कार पानेकी 
इच्छा न होना हो सच्ची भगवत्सेवा है । 
भगवानके साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये 
रखने एवं उनके निमित्त सब काम करणनेका 
स्वभाव बनानेके लिए हमै आरम्भमें कुछ 
उद्योग करना ही होगा । साघनामें जुट जाने 
पर हमारे हृदयमें भगवत्प्रेमकी एक तरंग उठेगी 
जो हमारे साधन-पथको प्रशस्त बनाती जायगी | 
सब प्रकारसे भगवदाधीन हो जाने पर हमै 
अनुभव होगा कि जो भगवान हमारे लिए 
दुःख-सुखका विधान रचते हुँ, वे उसको सहन 
करनेकी शक्तिसे भो हमें कभी वंचित नहीं 
करते । जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमै विशुद्ध भावसे 
भगवानको अपने अत्यन्त समीप समझकर 
नितान्त सरलता एवं सचाईके साथ अपने हृदय 
भावनाश्रोंको उनके सामने रखते हुए जो भी 


कतंव्प-कमं हमारे लिए प्रस्तुत हो, हम उसे , 


प्रसन्नतापूर्वंक करें ग्रौर उसकी सफलताके 
लिए भगवानसे हो ग्रनुनय-विनय करें । ऐसे 
अवसर पर भगवान्‌ हमें प्रवय सफल मनोरथ 


करते हैं। हमारा अडिग सगवद्विइवास ही | 
सजवत्पूजनकी सर्वोत्तम सामग्री है और इसी | 
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te 
को भ्रनुकंपासे हम पर उनकी महती कृपा 
बरसतो हे । जो व्यक्ति भगवानके प्रति प्ण 
समर्पण कर देता है भौर उनके लिए प्रत्येक 
कष्ट सहन करनेको कटिबद्ध हो जाता है वही 
भगवानका सच्चा प्यारा है । 
हमें भगवत्प्रेमको वेदी पर अपने जीवन 
को बलिदान करनेके लिए सदैव प्रस्तुत रहना 
चाहिए । पणां समर्पण ही भगवद्धाम प्राप्तिका 
एक अचूक साधन है, इसमें हमारे आचरणके 
लिए पर्याप्त प्रकाश सदेव सुलभ रहता है | 
आध्यात्मिक जीवनके प्राथमिक कालमें हमें 
स्वार्थं रहित हो अपने कतंव्यका पालन इँमान- 
दारोके साथ करना चाहिए, इससे हमें ्रनिवंच- 
नीय ग्रानन्दको उपलब्धि होगो । संकट कालप. 
हमें एकमात्र भगवानको ही शरण ग्रहण 
कर उनसे उनको म्रहेतुकी कृपाके लिए प्रार्थना 
करनो चाहिए । ऐसा करनेसे हमें पणं शान्ति 
प्राप्त होगी । भगवच्छरणागतिके लिएन तो 
किसी विज्ञानकी आवश्यकता है और न किसी 
विशेष कलाको ही, श्रावश्यकता है हढ़ निश्चय 
से युक्त हृदयकी जो ग्रनन्य भावसे भगवानका 
चिन्तन करें और उन्हींमे सर्वंभावेण रमण 
करे । छोटे-से-छोटा एवं बड़े-से-बड़ा काम एक 
मात्र भगवत्प्रीत्यय॑करनेसे प्रत्येक भ्रवस्थामें 
भगवत्कृपाकी मनमोहिनी भाँकी दीखती एवं 
आनन्दोल्लासका ग्रतुभव होता रहता है । 
स्वनंत्रता एवं सरलतापूर्वक निरन्तर भगवानके 
साथ वार्तालापका हम ग्रपनेको अभ्यासी 
बताव । उनको अपने प्रत्यन्त निकट ग्रनुभव 
करें; उनके सम्मुख प्रतिक्षण ग्रपनेको समे | 


दद २०६ 


परमानन्द सन्देश 
जिस कायंके करनेमें हमै सन्देह हो, उसके 


विषयमें भगवानको इच्छा जाननेके लिए, एवं 
जिस कार्यको हम स्पष्टरूपसे मानते हैं कि 


भगवान हमसे करवाना चाहते हैं, उसको 
समुचित ढंग से करनेके लिए हम उनसे उनकी 
सहायताकी याचना करें और कार्यको करनेसे 
पहले उसको भगवानको समर्पित कर दे तथा 


उसके सम्पन्न हो जाने पर उन्हे इसके लिए 
हादिक धन्यवाद दें । 


हमै चाहिए कि निश्चित रूपसे हादिक 
प्रसन्नताके साथ अपना सारा विश्वास भगवान- 
में स्थापित कर दें और उन्हींके पादारविन्दोमें 
पुणंरूपेण आत्मसमपंण भी करं । ऐसी हढ 
निष्ठा बनाये रखनी चाहिए कि कभी किसी 
कालमें भी भगवान हमें धोखा नहीं दे सकते । 
भगवत्प्रीत्यर्थं छोटेसे छोटा कायं करते हुए भो 
हमें कभी उकताना नहीं चाहिए। भगवान 
कार्यकी महत्ताको ग्रोर नहीं देखते, वे देखते हैं 
एकमात्र हमारो भावना को, जिससे प्रेरित 
होकर हम काय करते हैं । प्रायः ऐसा होता है 
कि श्रारम्भमें हम प्रयत्न करते हुए भो कभी 
कभी भ्रसफल हो जाते हैं, इसपर नतो 


गाइ्चर्य प्रकट करना चाहिए और न निराशा 
ही । प्रयत्तको अविरल रूपसे जारी रखतेपर 


्रन्तमें हमें एक ऐसी सुन्दर स्थिति प्राप्त होगी 
जो हमसे बिना हमारी किसी सावधानोके ऐसे 
कार्यं कराती रहेगी जिनसे हमें ग्रत्यन्त 
प्रसन्नता प्राप्त होगी । हमें भ्रपने सम्मुख ऐसा 
ध्येय रखना चाहिए जिससे यथासम्भव इसी 
जीवनमै हम भंगवानके सर्वोत्तम उपासक बन 


. ( शेष पृष्ठ ३१ पर ) 
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शरण परै को नेक निहारी £ 


श्री डिजेन्द्र जी 


प्रभु ! दुसर ' नहीं शरण ' हमारो ॥टेक॥ 

नहि कोउ भ्रपना जग येह सपना, मनमें बहुत विचारो ॥प्रभु०... 

देखा वेद पुरात शास्त्र सब, तीरथ व्रत जपं योग याग सब pT 

घमं कमं ग्रभिराम नाम सब, तुझ ` बिनु: नहीं ' सहारो ॥प्रभु०... 

पुत्र कलत्र सुहृद वैभव क्या ? युवा वृद्ध किवा शेशव क्या ? | 

देव यक्ष दानव मानव क्या ? सभी स्वार्थ रत प्यारो ॥प्रभु०... 

योगी भोगो रोगी देखा, त्यागो सन्यासी :' पुनि देखा 

लेन देन. का : लेखा देखा, कहीं न वास तिहारो ॥प्रभु०... 
4 ; नंगा, लूला, लंगडा देखा, रोना धोना रंगड़ा देखा, 

घर , घूर में ही झगडा देखा, कहीं 'न' झाप निहारो ॥प्रभु०.. . 

लोक लाज परलोक काज सब, त्याग सभी यश वैभवको प्रब 

आया करुणा वरुणालय | तव, चरण कमल वलिहारो ॥प्रभु०... . 

दीत्रानाथ | , अनाथ निहारें, कोई न'ग्रपने साथ सिधारे 

छल प्रपंच भव सिन्धु किनारे, तारक' यान ' निहारों ॥ प्रभु० . :; 

यही अनन्त में, विनय हमारी, भ्रशरण शरण पाप संहारी 1...... ;; 

अभु सेवक “ढिजेन्र” बलिहारो, शरण. पडे को नेक निहारो ॥प्रभु०... 


उन किसिदिङशितिकररररुलल्ल्का 


निष्काम कर्म हो तुम्हारा अधिकार है 


| “५: © कम करता ही यहां पर जीव का अधिकार है । 
7 कर्म फल देता सदा ही ईश जगदाधार है || 
हि छ - के क्योकि सबका: ही :-नियन्ता । निम्विकार ग्रपार है । 
gi हृदय मै “रहते. सभी के , जानता ससार है | 
क" 06 ईश वहु! सबसें रहे, सबही.. रहे: जगदीश. मे । 

| योगी! सती, हे जातते, क्या ,भेद, माया, इश,में || , , 
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र भाद्रपद २०१६ 


है क्योंकि वह रहता सदा, निर्लेप कर्माकर्म 
सर्वत्र समदर्शी बने युगकल्प धर्माधमं 


परमानन्द सन्देश 


में । 
में ॥ 


सर्जन करे जग का वहो, पालन तथा संहार भी। 
है दण्ड देता दैत्य को, सुर को तथा उपहार भो || 
अद्भुत निराला काम हैं, ग्रभिराम उसका नाम है । 
काम सब. करते हुए, देखा गया निष्काम है ॥ 
इस हेतु ऐ साधक सुनो, 'मौनो' बनो मन से यहाँ । 
-सब काम क्रते हो चलो, फल त्यागकर तनसे ग्रह ॥ 
, भगवान जब होंगे प्रसन्न, विमुक्ति पावोगे तभो । 
` कहते सभी सुर सन्त हैं, सुन 'सन्तदास' जगो ग्रभी ॥ 





भगवत्‌-शरणागति का रहस्य ( एऽः२९ का शेष ) 


जाये और उनके उपासक बने रहनैकी हमारी 
छा अनन्त काल तक नित्य नूतन. बनी रहे । 
हमें सदैव आत्म-निरीक्षण करते रहना 


| चाहिए, इससे हमे यथार्थ स्थितिका पता 


चलेगा कि हम कहाँ हैं? ध्यानपूर्वक विचार 
करनेपर अनुभव होगा कि हम सचमुच घृणाक 
हो योग्य हैं। हम सब प्रकारके दुःखों एवं 
अगंणित दुर्घटना्रोंक शिकार बने रहते हैं जो 


हमें सदा सन्तप्त ` बंनाये रखती हैं ओर उनसे : 
हमारा ग्राभ्यन्तरिक एवं बाह्य जीवन, हमारा 


स्वास्थ्य ग्रोर भाव निरन्तर भ्रान्दोलित होता 
रहता है । सारांश यह कि हम ऐसे प्राणी हैं 
जिन्हें भगवान कृपा परवश हो बाह्य एवं 


आन्तरिक दुःखों द्वारा दीन बनाते रहते हे । 


“क 5 
~ , ४ ४७20 
वि TP 0 
त LE । 


भगवानक इस भ्रयाचित ्रनुग्रहका अनुभव हो 
जानेपर फिर दूसरे मनुष्योंक द्वारा हमें जो कष्ट, 
प्रलोभन एवं विरोध तथा प्रतिवाद प्राप्त होता 
है, उस पर न तो हमें आइचयं होगा श्रोर न 
ग्लानि ही, बल्कि उसके विपरीत भगवानके 
प्रत्येक. विधानको (चाहे वह सुखक रूपमै 
प्रकट हो अ्रथवा दुःखके) शिरोधाये कर हम 
सदैव शांतिका ग्रनुभव.करते रहेंगे । 

अतः लौकिक एवं. ग्राध्यात्मिक क्षेत्रमें हमें 
कुछ न रखकर सर्वस्व भगवानको सर्मापत कर 
देना चाहिए और उनके प्रत्येक विधानमें 
संतोष एवं शांतिका ग्रनुभव करते हुए गद्गद्‌ 
होना चाहिए.। यही, भगवच्छरणागतिका सच्चा 
स्वरूप एवं रहस्य हे 

“हरि ओम्‌ तत्सत्‌” 


5 
_ 
“om 
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एक चेलेने श्रपने गुरुसे कहा-“महाराज! 
में नित्य सत्संगमें जाता हैं परन्तु कुछ लाभ 
नहीं हुआ । मैं तो जानता था कि सत्संगमें जाने 
से ईंइवरका साक्षात्कार हो जायगा श्रौर स्वगंके 
सुख मेरे घर झा जायेंगे । परन्तु ग्राजतक 
वेसा नहीं हुआ तब सत्संगमें जानेसे क्या 
लाभ ? 

गुरुने उत्तर दिया--“बेटा | एक काम 
कर | तो तुझको अपने सवालका जबाब ग्रपने 
आप मिल जायेगा” इतना कहुकर गुरूने चेले 
को एक बांसको टोकरी दी और कहा कि 
इसमें नदोमें से पानी भरला । चेला टोकरी 
लेकर नदी पर गया भ्रौर उसमें पानी भरने 
लगा, परंतु जबतक टोकरी पानीमें रही तबतक 
तो उसमें पानी भरा रहा भर बाहर निकलते 
ही सारा पानी बह गया । दस-बोस बार इसी 
तरह करने पर भी जब उसमें पानो न ठहरा 
तो वह गुरुके पास लोट झाया म्रौर बोला- 


महाराज ! क्या कभी टोकरीमें भो पानी 
प्राया है! 


गुरुने उत्तर दिया-“बेटा ! देख तो सहो! 
धीरज रक्खेगा तो इसमेंसे भो कुछ मिलेगा ही" 
सा दुसरे दिन फिर भी गुरुने वही टोकरी 
लेकर चेलेको पानी लानेको भेजा । पाँच-सात 
दिन तक इसी तरह चलता रहा, परंतु उसमे 


कर बोला--“गुरु महाराज ! वृथा ही क्यों 
श्रम देते हो ? टोकरीमों भी कभी पानो आया 
है ?” गुरुने कहा--' बेटा ! यह तो ठोक है 
कि, टोकरीमों पानी नहीं राता परंतु यह तो 
देख कि नित्य हो पानोमें डुबकनेसे टोकरीमै 
कुछ भ्रन्तर पडा है या नहीं ?' 

चेलेने उत्तर दिया--''महाराज ! पहले 
यह बहुत मेली थो परंतु ग्रब साफ हो गई 
और पहले बहुत कड़ी थो सो ग्रब नरम श्रौर 
ढोलो पड़ गई |” 

गुरूने कहा-“तो इतना ग्रंतर पड़ना कुछ | 
कम है क्या ? टोकरीसें पानो न गाया तो न 
सही, परंतु साफ तो हो गई ।”” 

हमारे मनको भी ठोक उस बांसकी 
टोकरो जैसो ही स्थिति है । अर्थात मायाका 
मोटा कचरा तो उसमें ठहर . जाता है परंतु 
पानी जेसो, नहीं नहीं, पानीसे भो पतली 
ईदवरको भक्ति उसमें नहीं ठहर सकती? | 
इससे ईशवरका स्वरूप समझमें न रावे तब भी | 
उस टोकरोका जैसे नित्य प्रति पानीमें डुबाने | 
से मेल साफ हो गया, वेसे ही नित्यप्रर्ति 
सत्संगमे जानैसे हमारे मन परसे भी पापका | 
सथ हटता जाता हे, भोर संसारके दुःखोंकें |. 
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श्री वेदान्ती जी 
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विप्र धेनु सुर सन्त हित, लीन्ह मनुज श्रवतार। 
निज इच्छा निमित तनु, माया गुन गोपार ॥ 

हे उमा ! सच्चिदानन्द भगवान्‌ रामके 
चार पाद हैं जो ब्रह्म, ईश्वर, सूत्रात्मा ग्रौर 
वेश्‍वानर समष्टि उपाधिकी हष्टिसे कहलाते हैं, 
व्यष्टि उपाधिको हृष्टिसे कूटस्थ, प्राज्ञ, तैजस 
ओर विश्व कहलाते हूँ । इन्हीं चार पादोंको 
अभमात्रा मकार, उकार और अकार भी कहते 
है। धनुषधारी भगवान्‌ रामको साक्षात 
सर्वात्मा, सर्वाधिष्ठान, माया अविद्यासे रहित 


सवे व्यापक कूटस्थ ग्र्धमात्रा ब्रह्म जानो तथा 

भरतको प्राज्ञ मकार ईश्वरका ्रवतार समझो । 

व्यष्टि समष्टि सुक्ष्म संघातके प्रकाशक तेजस 

उकार सूत्रात्माका अवतार शत्रुहन हैं और 

व्यष्टि समष्टि स्थूल प्रपंचके प्रकाशक विश्व 

घावोंसे तथा सुखोंके ग्रभिमानसे हमारे मन जो 
कठोर हो रहे हैं वे सत्संगसे नरम भ्रवश्‍्य पड़ 
जाते हँ यह लाभ क्या कम है ! जो पाप धुल 
जाय ग्रौर ग्रन्तःकरणको भोतरसे शुद्धि हो 
| जाय तो शने २ प्रभुका ग्रानंद भी किसी दिन 
 झापी श्राप ग्ने लगेगा। इसलिये भाइयो ! 
` प्रारंभमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ न दीखे तब भी 
| सत्संगर्मे लगे ही रहो ! लगे ही रहो !! 


अकार वेश्वानरभगवान ही लक्ष्मण हूपमें 
भ्रवतरित हुए हे । जेसे एक ही आकाश 
उपाविसे महाकाश, मेघाकाश, घटाकाश तथा 
घटजलाकाश चार रूप हो जाते हैं उसी प्रकार 
एक ही निर्गुण सच्चिदानन्द व्यापक ब्रह्म राम 
१-कूटस्थ, अर्धमात्रा, ब्रह्म, २-मकार, प्राज्ञ, 
३-उकार, तेजस, सूत्रात्मा, या हिरणयगर्भ 
ग्रौर ४-ग्रकार, विश्व, वैदवानर, या विराट 


चार रूप कारण सूक्ष्म स्थूल उपाधि द्वारा 
धारण करता है । परन्तु परमार्थतः ग्राकाशवत 


एक हो रहता है । कूटस्थ और प्राज्ञ दोनोंमें 
जाग्रत स्वप्नका ग्रभाव है इसी कारणा कूटस्थ 
राम और प्राज्ञ भरतका स्वरूप मिलता जुलता 


है और तेजस और विश्व दोनोंके सामने क्रमश: 


स्वप्न और जाग्रतका हरय है इस कारण तेजस 
शत्रुहन श्रौर विश्‍व लक्ष्मणका स्वरूप मिलता 


जुलता है । चूंकि तेजससे प्राज्ञ और विइवसे 


कूटस्थकी प्राप्ति संम्भव है । इस कारण राम 
और लक्ष्मण साथ-साथ रहते हैं ग्रोर भरत 


और शत्रुहन साथ-साथ रहते हें । ये सब 


विचार करके ही वशिष्ट जीने अवतार होने 
पर चारो भाइयोंका नाम करण किया । 


जो आनन्द सिन्धु सुखकारो | 
सो करते त्रैलोक्य सुपासी | 
सो सुखधाम राम ग्रस नामा | 
अखिल लोक दायक विश्रामा | 
विइव भरन पोषन कर जोई । 
ताकर नाम भरत ग्रस होई। 
जाके सुमिरन ते रिपु नासा। 
ताम शत्रुहत वेद प्रकासा। 
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दिखरावा र रावा मातहि. निज, अद्भुत रूप श्रखंड । 
रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मणड ॥ 
अरगनित रबि ससि सिव चतुरानन | 
बहुगिरिसरित सिंधुमहि कानन | 
काल कम गुन ज्ञान सुभाऊ। 
सोउ देखा जो सुना न काऊ। 
देखी माया सब विधि गाढ़ी। 
ग्रति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। | 
देखा जीव नचावहि जाही। | 
देखी भगति जो छारे ताही। 


परमानन्द सन्देश 


लच्छन घाम राम प्रिय, सकल जगत श्राधार | 
गुरु वसिष्ठ तेहि राखा, लछिमन ना उदार | | 
घरे नाम गुरु हृदय विचारी | 
वेद तत्व नूप तव सुत चारी | 
चारिउ सील रूप गुन धामा । 
तदपि ग्रधिक सुखसागर रामा । 
भरत राम ही की ग्रनुहारी | 
सहसा लखि न सकहि नरनारी | 
लषन सत्रुसूदन एकरूपा | 
नखसिख ते सब अंग अनूपा | 
शुद्ध सच्तिदानन्दमय, कंद भानुकूल केत । 
चरित करत नर भ्रनुहरत, संसृत सागर सेत। 
सुख सन्दोह मोहपर, ज्ञान गिरा गोतीत । 
दंपति परम प्रेम वश, कर सिसु चरित पुनोत॥ 
हे उमा ! | 
एक बार जननी ग्रन्हवाए । 
करि सिङ्गार पलना पोढाए । 
निज कुल इष्टदेव भगवाना । 
पुजा हेतु कीन्ह ग्रस्नाना । 
करि पुजा नेवेद्य चढावा । 
राप गई जहे पाक बनावा । 





तनु पुलकित मुख वचन न ग्रावा । 
नयनमूँदि चरननि सिरनावा । 
विसमयवंत देखि महतारी । 
भए बहुरि सिसु रूप खरारी । 
प्रस्तुति करि न जाइ भयमाना | 


हरि जननी बहुविधि समुझाई । 
यह जनि कतहु कहसि सुनुमाई । 
मन क्रम वचन अगोचर जोई । 
दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई । 


बहुरि मातु तहवाँ चलि भ्राई। 
भोजन करत देख सृत जाई | 
गै जननी सिशुर्पाह भयभोता । 
देखा बाल तहाँ पुनि सूता। 
बहुरि गराइ देखा सुत सोई। 
हृदय कंप मन धीर न होई। 
इहां उहाँ दुइ बालक देखा । 
मति भ्रमभोर कि श्रातविशेषा । 
देखि राम जननी भ्रकुलानी। 
प्रभु हसि दोन्ह मधुर मुसुकानो । 


भोजन करत बोल जब राजा । 
नहि आवत तजि बाल समाजा | 
कोसल्या जब बोलन जाई। 
ठुमुक ठुसुक प्रभु चर्लाह पराई | 
निगम नेति शिव ग्रन्त न पावा । 
ताहि घरे जननी हठि धावा । 
धूसर धूर भरे तनु भ्राए। 
भूपति विहंसि गोद बैठाये ॥ 


भोजन करत चपलचित, इत उत अवसर पाई | | 
भाजि चले किलकत मुख, दधि भ्रोदन लपटाई | | 
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गुरु गृह गए पढ्न रधुराई। 
अल्प काल विद्या सब पाई | 


जाको सहज स्वास श्रुति चारी । 
सो'हरि पढ़ यह कौतुक भारी । 
वेद पुरान सुनहि मन लाई। 
आपु कहहि अनुजन्ह समुझाई । 
भ्रात काल उठि कै रघुनाथा । 
मातु पिता गुरु नावहि माथा । 
आयुस मागि करहि पुर काजा । 
देखि चरित हरषइ मन राजा । | 
व्यापक अकल अनोह ग्रज, निगुंन नाम न रूप । 
भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप ॥ 
हे उमा ! ग्रनन्य भक्त कागभुसम्डिने 
भगवानके वाल चरित्रको अपने मुखसे स्वयं 
वरुन किया है, उसको सुनो-- 
जब जब राम मनुज तनु घरही । 
भक्त हेतु लीला बहु करही । 
तब तब अवध पुरी में जाउँ | 
बाल चरित विलोकि हरषाऊं | 
जन्म महोत्सव देखउँ जाई। 
बरप पाँच तहे रहउँ लुभाई। 
इष्ट देव मम बालक रामा। 
सोभा बपुष कोटि सत कामा | 
लरिकाई जहेँ-जहेँ फिरहि,तहे-तहेँ संग उड़ाउं। 
जूठनि परइ अजिर महुँ,सो उठाइ करि खाउँ ॥ 
एके बार अतिशय सब, चरित किये रघुवोर । 
सुमिरत प्रभु लीला सोइ,पुलकित भयउ सरीर ॥ 
रूप रासि नूप भ्रजिर बिहारी । 
नाचहि निज प्रतिविम्ब निहारी । 
मोहि सच करहि विविध विधि क्रीडा । 
बरनतसोहि होति भ्रति ब्रीड़ा। 


भाद्रपद १०४६ 


परमानन्द सन्देश 
किलकत मोहि धरन जब धावहि । 
चलउं भागि तब पूप देखावहि | 
आवत निकट हँसहि प्रभु, भाजत रुदच कराहि। 
जाउँ समीप गहन पद, फिरि-फिरि चितइ पराहि।। 
प्राकृत सिंघु इव लोला, देखि भयउ मोहि मोह । 
कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानन्द सन्दोह ॥ 
एतना मन आनत खगराया। 
रघुपति प्रेरित व्यापी माया। 
जानु पानि धाए मोहि घरना | 
स्यामलगात अरुन कर चरना | 
तब में भागि चलेउ उरगारी | 
राम गहन कहे भुजा पसारी । 
जिमिजिमि दूर उडाउ' भ्रकाशा | 
तेह भुजहरि देखउँ निजपासा | 
ब्रह्मलोक लगि गयउ मै, चितयउँ पाछ उडात । 
जुग अंगुलकर बीच सब,राम भुजहि मोहि तात ॥ 
सप्ता वरन भेद करि, जहाँ लगें गति मोरि | 
गयउ तहाँ प्रभु भुज निरखि,व्याकुल भयउँ बहोरि। 
मुंदेड नयन त्रसित जब भयऊ। 
पुनि चितवत कोशलपुर गयऊ। 
मोहि विलोकि राम मुसुकाहीं । 
बिहँसत तुरत गयउ मुखमाहीं । 
उदर माझ सुनु अंडज राया । 
देखउँ बहु ब्रह्मांड निकाया। 
ग्रति विचित्र तहे लोक भ्रनेका । 
रचना अधिक एक ते एका | 
कोटिन्हर चतुरानन गोरीसा । 
अगनित उडगन, रवि रजनीसा । 
प्रगनित लोकपाल जमकाला । 
अगनित भूधर भूमि विशाला । 
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परमानन्द सन्देश भाद्रेपद १०१९ त. ` 

फिरत फिरत निज आश्रम आयउँ | 
निर्भर प्रम हरषि उठि धायडं । 
देखउँ जन्म महोत्सव जाई | 


सागर सरिसर विपिन श्रपारा | 
नाना भाँति सृष्टि विस्तारा। 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किनर । 


चारि प्रकार जीव सचराचर | जेहि विधि प्रथम कहा में गाई । ( 
जो नहि देखा नहिं सुना, जो मनहूँ न समाइ । राम उदर देखेउँ जग नाना | । 
सो सब अद्भुत देखेउँ बरनि कवनि विधि जाइ॥ देखत बनइ न जाइ बखाना। | 
एक-एक ब्रह्मारड महेँ, रहउँ बरष सत एक | तह पुनि देखेउँ राम सुजाना । | 
एहि विधि देखत फिरउँ में, श्रंड कटाह अनेक ॥ माया पति कृपाल भगवाचा। | 


लोक लोक प्रति भिन्न विधाता | 
भिन्न विष्नु सिव मनु दिसित्राता । 
नर गंधवं भूत वेताला। 
किनर निसिचर पसु खग व्याला । 
देव दनुज गन नाना जाती। 
सकल जीव तहे भ्रानहि भाँती । 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । 
सब प्रपंच तहे अ्रानइ आना । 
अंडकोस प्रति प्रति निज खूपा। 
देखउँ जिनस॒ अनेक भ्रनपा। 
प्रवधपुरी प्रति भुवन निहारी । 
सरजू भिन्न-भिन्न नर नारी। 
दसरथ कोसल्या सुनु ताता। 
विविध रूप भरतादिक भ्राता । 
प्रति ब्रह्माएड राम अवतारा | 
देखउँ बाल विनोद ग्रपारा । 


करउ विचार बहोरि बहोरी | 

मोह कलित व्यापति मति मोरी । 

उभय घरी महँ में सब देखा। 

भयउँ भ्रमित मन मोह विसेषा । 
देखि कृपाल विकल मोहि, विहंसे तब रघुवीर | 
विहंसत हो मुख बाहेर, भ्रायउं सुनु मतिधीर ॥ 
सोइ लरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम | 
कोटि भांति समुभावउँ, मन न लहइ विश्राम ॥ 
देखि चरित यह सो प्रभुताई । | 
समुझत देह दसा विसराई। 
धरनि परेउ मुख ग्राव न बाता | 
तराहि त्राहि आरत जन त्राता । 
भ्रमाकुल प्रभु मोहि विलोकी । 
निज माया प्रभुता तब रोकी । 
' कर सरोज प्रभु मम सिर घरेऊ । 
दीन दयाल सकल दुःख हरे | 


न नो ० 





भिन्न-भिन्न में दोख सब, अति विचित्र हरिजान कोन्ह राम मोंहि विगत विमोहा । ; 
प्रगनित भुवन फिरेउँ प्रभु, राम न देखेउँ ्ान। . सेवक सुखद छुपा सन्दोहा । 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा, सोइ कृपाल रघुवीर हे उमा! कागभुसुन्डिका मोह निर्मूल 
भुवन भुवन देखत फिरउँ, प्रेरित मोह समीर॥ करके भगवान रामने उससे कहा : 
a दि र अनेका | माया संभव भ्रम सब, अब न व्यापि तोहि | 
हुं कल्प सत एका। जानेस ब्रह्म श्रनादि भ्रज, भ्रगुन गुनाकर मोहि। 
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१४ Mee 


पुरुष नपुंसक नारि वा, जीव चराचर कोइ । 
सर्व भाव भज कपट तजि मोहि परमप्रिय सोइ 
हे उमा ! 
काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप । 
ते किमि जानहि रघुपतिहि, मूढ़ परे तम कूप ॥ 
निगुन रूप सुलभ अति, सगुन जान नहि कोच । 
सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मनभ्रम होइ 
भगत हेतु भगत्रान्‌ प्रभु, राम घरेउ तनु भूष । 
किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥। 
यथा प्रनेकन वेषधरि, नृत्य करइ नट कोइ। 
सोइ सोइ भाव देखावइ, ग्रापुन होय न सोइ॥ 
हे उमा ! कागभुसुन्डिको भगवान रामने 
ग्रपने उदरमें जो लोला दिखलाई उसका 
तात्पयं यही है कि अखिल स्थूल, सूक्ष्म कारण 
प्रपंच सच्चिदानन्द रामका हो मायामात्र स्वप्त- 
वत स्वरूप है । सर्वाधिष्ठान सर्वात्मा सच्चिदा- 
नन्द राम ही जोव, ईश्वर, माया, जगतके 
रूपमें प्रतोत हो रहे है । वे अनेक होते हुए भी 
एक रहते हैं। उनको जन्म लेते हुए भी 
अजन्मा और करते हुए भी ग्रकर्ता परमाथ 
इष्टिसे समझो तथा सच्चिदानन्द परमात्मा 
रामसे भिन्न श्रपनी या मेरी या किसोकी भो 
सत्ता कदापि स्वीकार न करो | यदि मनभे 
ऐसा प्रश्‍न उठता हो कि जब सच्चिदानन्द ब्रह्म 
राम हो जीव व ईश्वर रूप धारण करते हैं तो 
जीव और इंइवरमें भेद क्यों प्रतोत होता है । 
उसका उत्तर यह है कि जैसे पृथ्वी ही हीरा- 


परमानन्द सन्देश 


मरि माणिक रूपमें अ्रवतार लेती है और 
कोयला व कंकड रूपमै भ्रवतार लेती है परंतु 
कोयला कंकड़ कदापि होरामणि माणिकको 
बराबरी नहों कर सकते,यद्यपि कोयला व होरा 
तथा कंकड़ श्रोर मणि माणिक तत्वतः पृथ्वी 
रूप हो हैं, उसी प्रकार जोव इंशवरको बराबरो 
नहीं कर सकता । रामके निगु रण ब्रह्मस्वरूपको 
पृथ्वोके समान समझो और इश्वरको होरा 
मणि माणिकवत तथा जोवोंको दीपकवत तथा 
इेइवरको सूर्यवत जानों । जैसे दोपक और सूर्य- 
ज्योति तस्ततः सामान्य ग्ररिनिरूप हो है उसी 
प्रकार जीव और इँश्‍वर दोनों तस्वतः ब्रह्मरूप 
है परन्तु मायामें प्रकट हुआ ब्रह्म ईश्वर रूपसे 
सवंज्ञ सवेशक्तिमान होता है जो सुयंके सहृदय 
सम्पूर्ण जगतको प्रकाश देनेमें ग्रौर अपने ग्रधीन 
रखनेमै समर्थ हे । वही ब्रह्म ग्रन्तःकरण रूपी 
दोपकमै प्रकट होकर जीव कहलाता है जो 
ग्रल्पज्ञ और भ्रल्पशक्ति वाला उपाधि दोषसे 
प्रतीत होता है । इसी कारण निगुंण ब्रह्मके 
सगुणरूप ईशवर जोवमें भ्रभेद दर्शन अरज्ञानीके 
लिए भ्रसम्भव है । 


धनुष यज्ञमें भगवान रामके मुखचन्द्रको 
देखकर विदेह राजा जतक भ्रपते सहज वैराग्यं 
को भलकर चकोरके समान मोहित हो गये 
क्योंकि भगवान राम ईखरके ग्रवतार थे जिनके 
प्रकाशसे सूये चन्द्रादि प्रकाशित होते और 
जनक जीव कोटिके मनुष्य थे । 


Rnd 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








मदनलाल सलूजा शुक्रवार पेठपूना 
प्रश्‍न--इन्सान मायाके लोभ व अहंकारसे 
इतना क्यों गिर जाता है कि वह ग्रपने .माता- 
पिता, बहन-भाई तकको भूल जाता है ? 
उत्तर-बातुल भूत विवस मतवारे । 
ते नहि बोलहि बचन विचारे |। 
जिन्ह कृत महा मोह मद पाचा । 
तिन्हकर कहाकरिश्र नहि काना 
लोभइ ओढन लोभइ डासन । 
सिस्तोदर पर जमपुर त्रासन ॥ 
काम क्रोध मद लोभ वरायन | 
निर्देय कपटी कुटिल मलाय ॥ 
स्वारथ रत परिवार विरोधी | 
लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥ 
मातु पिता गुरु विप्र न मार्नाह। 
झाप गए भ्ररु घालहि भ्रानहि ॥ 
` करहि मोह वश द्रोह परावा | 
संत संग हार कथा न भावा ॥ 
काम वात कफ लोभ भ्रपारा । 
क्रोध पित्त चित छाती जारा ॥ 
प्रीति करहि जों तीनिउ भाई । 
उपजइ सन्निपात दुखदाई ॥ 
जैसे जब किसी मनुष्य पर एक भूत ग्रा 
जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जातो है, उसी 
प्रकार काम क्रोध लोभ मोह ग्रहंकार रूपी 
पांच भूतोंके वशीभूत होतेके कारण उसकी 
बुद्धि विपरीत हो जाती है श्रौर वह माता 
पिता, गुरु, ईइवर तकको भूल जाता हे | 


अथवा जैसे वात पित्ते कफमै प्रकोप होपेपर 
सन्तिपात हो जाता है और सन्निपातके कारण 
उस रोगीको बुद्धि विपरीत हो जाती है उसी 
प्रकार काम रूपी वात, लोभरूपी कफ तथा 
क्रोधरूपी पित्तके बढ्नेपर मनुष्य पागल हो 
जाता है ग्रौर पागल हो जानेसे गुरुजनोंसे 
विरोध करने लगता है । जेसे सन्निपात तथा 
पिशाचग्रस्त पुरुष श्रपनो स्वयं श्रोषधि नहीं 
करता तथा बैद्य तथा म्रोझासे द्वेष करता है। 
उसी प्रकार काम क्रोधादिसे ग्रस्त प्राणी अपने 
दोषोंको गुण समभनेके कारण उनको त्याग 
करनेके लिए तैयार नहीं होते तथा उन दोषों- 
को दूर करनेके साधन बंतलानेवाले गुरुजनोंसे 
द्वेष करते हैं । 

जैसे स्थूल शरीरके रोग दूर करनेके लिए 
वैद्यकी शरण लेनी चाहिए तथा विइवासपूर्वक 
उसकी दी हुई ग्रोषधिका पथ्य सहित कुपथ्यका 
त्याग करके लगातार सेवन करना चाहिए 
उसी प्रकार मानसिक रोग लोभ श्रहंकारादिको 
दूर करनेके लिए सदुगुरुकी शरण लेना चाहिए 
तथा विश्वास पूर्वक सत्संग भजन विरक्त चित्त 
होकर लगातार करते रहना चाहिए नहीं तो 
अहंकारादिक दोष नाश नहीं हो सकते । इसी 
प्रकार रामचरित मानसमै भी उपदेश किया 
गया है !-- 

राम कुपा नार्साह सब रोगा । 

जों एहि भाँति बने संयोगा ॥ 

सद्‌ गुरु वेद बचन विइवासा । 

संजम यह न विषय की आशा ॥ 

रघुपति भगति सजीवन मूरी । 

अनूपाच श्रद्धा मति पुरी ॥ 
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३६ 


एहि विधि भलेहि सो रोग नसाहीं । 
नाहित जतन कोटि नहि जाहीं ॥ 
प्रश्न--भात्माका क्या रूप हे ? केसे 
यह पहचाना जाय कि यह ग्रात्मा है ? 
उत्तर--ईश्वर अंश जीव अविनाशो । 
चेतन श्रमल सहज सुखराशी ॥ 
जेसे जलका अंश जल, वायुका अंश वायु 
ग्रौर ग्राकाशका अंश आकाश हे उसो प्रकार 


सच्चिदानन्द परमात्माका अंश भ्रात्मा भी सत- : 


चेतन-ग्रानन्द स्वरूप हे । क्योंकि ग्रात्माका कभी 
अभाव नहीं होता और सबको जानता है तथा 
परमप्रिय है । 

जैसे चीनीको पहचान मिठास है उसी 
प्रकार ग्रात्माकी पहिचान नित्य ज्ञान हे । 
देह, इन्द्रिय, प्राण, मन तथा बुद्धिको जो 
जानता है प्रौर जिसको कोई नहीं जानता वही 
गात्मा हे । 

सुषुप्तिमें भी जो जागता रहता है और 
सबके ग्रभावका अनुभव करता है उसको 
आत्मा जानना चाहिए और वहो भ्रात्मा जाग्रत 
स्वप्नका भी अ्रनुभव करता है । 

जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाश्रों- 
के न रहनेपर भो जो स्वयं प्रकाश ज्ञानमात्र 
शेष रहता है उसीको आत्मा जानना चाहिए । 

जो परमानन्द रूप होनेसे परमप्रिय है 
तथा. मन प्राण इन्द्रिय देह पुत्र धनादि जिसके 
लिये प्रिय प्रतोत होते हैं उसको आत्मा पहि- 
चानना चाहिये । 

जिसको शक्तिसे मन मनन करता है 
उस मनके साक्षी स्वयं तत्वको आत्मा जानना 
चाहिए । जो साक्षात्‌ भ्रपरोक्ष है उसीको 
आत्मा जानना चाहिए । परन्तु जेसे कुन्ती पुत्र 
करण, उपदेशके बिना भ्रपनेको कुन्ती पुत्र नहीं 


भाद्रपद २०१६ 


परमानन्द सन्देश 


जान सका एसो प्रकार ग्रपना सच्चिदानन्द 


स्वरूप सदुगुरुके उपदेशके बिना मुमुक्षु भी नहीं 
जान सकता है । 


प्रतः यदि प्रात्माके स्वरूपको जाननेकी 
जिज्ञासा हो तो सद्गुरुका सत्संग श्रद्धापूर्वक 
मुमुक्ष बनकंर करना चाहिए । 
गनपत लाल मनीलाल, झाबूरोड, 
राजस्थान 
` प्रश्न-दुनियामें इत्सानको धन प्यारा 
होता है या प्रेम ? मेरे ख्यालसे तो प्रेम ही 
प्यारा होता होगा । 
उत्त र-आपका ख्याल ठोक हू । परमानन्द- 


मय प्रेम स्वरूप आत्मा सबका प्रिय है, लेकिन 
यदि भ्रज्ञानी जनोंकी तरह प्रेमका अ्र्थं वासना 
कीजियेगा तो वह ग्रप्रिय हो जायगा । सम्पूणं 
संसारमै सवंत्र प्रहलादको तरह अपनी ग्रात्मा 
रामको देखना ही प्रेम हे । श्रौर स्वार्थ वश 
किसी एकसे प्रेम करना ग्रौर ग्रन्यसे द्वेष करना 


यह वासना और ग्रासक्ति है । व्यक्ति विशेषके 


प्रेमे उलभकर कतव्य च्युत होनेसे तो यही 


अच्छा हे कि पुरुषाथंसे धनोपाजंन कीजिए श्रौर 
उस धनको सद्मार्ग श्रोर परोपकारमें खर्च 
कोजिए । 
प्रश्न -परमानन्द सन्देशमें आप कोई 
कहानी क्यों नहीं छापते हैं ? 
उत्तर-कहानियाँ बहुधा कल्पित ग्रौर 


ग्रसत्य होती हे । जिन्हें मनुष्य ग्रपने जीवनमै 
धारण नहीं कर सकता है, परमानन्द 
सन्देश सत्यज्ञानक्रा प्रकाशक है । जेसे सूर्यके 


सामने ग्रन्धकार नहीं रह सकता वेसे हो, इस 
पत्रमें ग्रसत्य कहातियोंको स्थान नहीं, वेसे 
शिक्षाप्रद दृष्टान्त तो छपते ही रहते है । 
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कीर्तन-भंजन 


च 
पाठकोँकी माँग पर यह नया स्थायी स्तम्भ प्रस्तुत किया जा रहा है । 


आशा है आप इससे लाभास्वित होंगे । सम्पादक (| 
69 
उ” धुन राम धन 
(१) (१) | 
हरे 30 हरे 32, ३ ॐ हरे हरे | हरे राम हरे राम, राम राम हर हर । | 
हर त्रह्म हरे ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म हरे हरे ॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हर हर ॥ | 
(२) (२) 
हरि 39 हरि 30 जय जय ३) श्री राम जय राम जय जय राम 
८०22.) (३) | 
जय 30कार जय जय अकार जय सियाराम जय जय सियाराम ह 
भव-भय मोचन जय 3“कार संकट मोचन जय हनुमान । 1 
मनन | 
७“ नाम सत्य ज्ञान बिन अँभ सम डोले | 


. 3७ नामवाली रूँ में सारी रात कतिया करां। न 
पत्ते-पत्ते मेरे ३० जी बसदे, डाली बसनां ऐं तूँ । | पिताजी तुम पतित उद्घारन हार ॥टेक।। 
3» नाम 


उपर ३» जी नीचे ३० जी, मेरे हृदय वसनां ऐं तू । । पिताजी० । 
दसवें द्वार मेरे प्रभुजी की सेजा उपर लरत || या मे, सूक नासार असा | | 

८ नास... | | पिताजी ० | 

अन्दर उ“जी बाहर 3“जी, मेरे मध्य बिच रहना ऐ तू | सत्य ज्ञान बिन अन्ध सम डोले, करे असत्य अचार। 

3» नाम । पिताजी० । 

कोई जाये मथुरा कोई जाये काशी, मेरा तीर्थ त्‌ । | पाप प्रवाह भयंकर जाल में, इवत हैं मझघार । 

| पिताजी० । 

किसे दा कोई किसे दा कोई, में निमानी दा तू. । | तुमरी दया बिन को समरथ है, करे दीनन को पार | 

। पिताजी० । 


मद्रसेन वैद्य द्वारा कल्पना प्रेस वाराणसी में मुद्रित और प्रकाशित । 
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दीन शरण कङ्गाल के स्वामी दुःख के मोचनहार । | 





>> - EY SF THO 








परमानन्द संदेश रजिस्टर्ड संख्या भाद्रपद ८१०४९ 
नष ? अछ 22 ए० १५५७ सित्म्नर १९६२ 


आगामी कार्तिक मास में प्रकाशित हो रहा है ७ 
परमानन्द संदेश का विशेषांक | 
आत्म पुराण-अङ्क 


स्वामी चिद्रघंनानन्द गिरिजी कृत उपनिषदों का सार 
ठ र Pe यन 
ब्रह्मविद्या का एक दुलभ परम पावेत्र ग्रन्थ 
सरल हिन्दी माषा में | 
छ ७५ 0, ७१ NN 00 4 ८ 
यृरसानन्द संदा का ग्राहक बनकर अपना अत उक्त छुर छ % 
अपनी परम्परा के अनुसार शुरु परमात्मा को कृपा से इम परमानन्द सन्देश के दशोषांक के रूप में 
एक अप्राप्य अन्थ को प्रकाश में लाने का साहस कर रहे हे । 
संदेश के ग्राहका को ५०७ पृष्ठां का यह “आत्मपुराण विशेषांक” निःशुल्क भदान किया जायगा । 
परमानन्द सन्देश का वार्षिक शुल्क ५) मात्र है | 
व्शेषाक की यतिक समित संख्या में ही छप रहली हैं 
वार्षिक शुल्क पांच रुपये मनिआडर द्वारा भेज कर अपना अंक अग्रिम सुरक्षित करा लेना चाहिये । 
अपने ग्राहकों को अङ्क देने के बाद प्रतियां शेष बचने पर ही हम आपकी सेवा करने में ससर्थ होंगे । 


नये ग्राहकों को शीघ्रता करनी चाहिये। , 
कार्यालय-- अ ह 


शारदा प्रतिष्ठान 
सी० के० १५/५१ सुडिया, बुलानाळा, वाराणसी | 


के क क 
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